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वित्त मंत्रालय 
( राजस्व विभाग ) 

अधिसूचना 
नई दिल्ली , 28 अप्रैल , 1995 

( आयकर ) 


इसलिए , अब प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 
43 ) की धारा 90 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते 
हुए केन्द्र सरकार एतदद्वारा निर्देश देती है कि उक्त करार के 
सभी उपबंध भारत संघ में लागू किए जाएंगे । 

अनुबंध 
आय पर करों के संबंध में दोहरे कराधान के परिहार 

और राजस्व अपवंचन को रोकने के लिए 


सा . का . नि . 369. ( अ ) . - - चूंकि प्राय पर करों के संबंध 
में दोहरे कराधान के परिहार और आर्थिक अपवंचन की रोक 
थाम के लिए भारत गणराज्य की सरकार और वियतनाम 
समाजवादी गणराज्य की सरकार के बीच हुआ अनुबंधित 
करार, उफ्त करार के अनुच्छेद - 29 के अनुसार उक्त करार को 
लागू करने के लिए दोनों ही संविदाकारी राज्यों द्वारा अपने 
अपने कानूनों के अन्तर्गत अपेक्षित प्रक्रियाओं को पूरा करने 
के बारे में एक दूसरे के लिए अधिसूचना जारी करने के 
पश्चात् माह फरवरी , 1995 के दूसरे दिन से प्रवृत्त हो 
गया है : 


भारत गणराज्य 

और 
वियतनाम समाजवादी गणराज्य 

के बीच करार 
भारत गणराज्य की सरकार और वियतनाम समाजवादी 
गणराज्य की सरकार, 

प्राय पर करों के संबंध में दोहरे कराधन के परिहार और राजस्व 
अपवंचन को रोकने के लिए एक करार संपन्न करने की इच्छा 
से , नीचे लिखे अनुसार सहमत हुई हैं : 
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अनुच्छेद-1 

वैयक्तिक क्षेत्र 
यह करार उन व्यक्तियों पर लागू होगा जो संविदाकारी 
राज्यों में से किसी एक अथवा दोनों के निवासी हैं । 

अनुच्छेद- 2 

करार के अंतर्गत ग्राने वाले कर 
1. यह करार किसी संविदाकारी राज्य अथवा उसके राज 
नैतिकके अंतरण उप- प्रभागों अथवा स्थानीय प्राधिकरणों की ओर से 
माय पर लगाए गए करों पर लागू होगा , भले ही ये किमी 
भी तरह से लगाए जाएं । 
2 . कुल प्राय अथवा प्राय के तत्वों पर पल अथवा अचल 
संपत्ति के अंतरण से प्राप्त अभिलाभों पर लगाए गए करों और 
उद्यमियों द्वारा प्रदा की गयी मजदूरी अथवा वेतनों की कुल 
राशियों पर करों सहित लगाए गए सभी करों को प्राय पर 
करों के रूप में माना जाएगा । 
3. जिन मौजूवा करों पर यह करार लागू होगा ये छम प्रकार 


( ख ) "वियतनाम " पद गे अभिप्रेत है - -वियतनाम 

समाजवादी गणराज्य , जब यह भौगोलिक अर्थ 
में प्रयुक्त होगा जिसमे अभिप्रेत है इसके सभी 
राष्ट्रीय राज्य- क्षेत्र जिममें इसके राज्य क्षेत्रीय 
समुद्र और इसके राज्य क्षेत्रीय समुद्र से परे और 
निकटवर्ती कोई क्षेत्र भी शामिल है, जिस पर 
वियतनाम का , समुद्र तथा इसकी भूमि और 
उर्ध्यवर्ती जल- साधनों के प्राकृतिक संसाधनों की 
खोज करने तथा इनका उपयोग करने के लिए 
वियतनामी कानून और अन्तरराष्ट्रीय कानून के 
अनुसार प्रभुसत्ता संपन्न अधिकार हों ; 


( ग ) “ एक संविदाकारी राज्य " और " दूसरे मंविदाकारी 

राज्य " पदों से , संदर्भ की अपेक्षा के अनुसार 
भारत और विय नाम अभिप्रेत है । 


" कंपनी पर से कोई भी ऐसा निगमित निकाय 
अथवा कोई सत्ता अभिप्रेत है - -जिसे संबंधित 
संविदकारी राज्यों में प्रवृत्त कराधान कानूनों 
के अंतर्गत एक कंपनी अथवा निगमित निकाय 
के रूप में माना जाता है ; 


( क ) भारत में : 

प्रायकर जिसमें उस पर लगने वाला कोई अधिभार 
शामिल है । 

( जिन्हें इसके बाद “भारतीय कर " कहा जाएगा ) ; 
( ख ) वियतनाम में : 

( i ) व्यक्तिगत प्राय कर ; 
( ii ) लाभ कर ; और 
(iii ) लाभ प्रेषण कर ; 

(जिन्हें इसके बाद वियतनामी कर " कहा जाएगा ) । 
4. यह करार किसी भी समरूप अथवा सारतः इसी तरह के 
करों पर भी लागू होगा , जो करार पर हस्ताक्षर किए जाने के 
पश्चात् विद्यमान करों के अतिरिक्त अथवा उनके स्थान पर 
लगाए जाएं । संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी, उन 
महत्वपूर्ण परिवर्तनों के संबंध में एक -दूसरे को सूचित करेंगे 
जो उनके अपने-अपने कराधान कानूनों में किए गए हों । 

अनुच्छेद - 3 

सामान्य परिभाषाएं 
1. इस करार में , जब तक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित नहीं 


( 6 ) " सक्षम प्राधिकारी " पद से अभिप्रेत है : 
(i ) भारत के मामले में , केन्द्रीय सरकार का वित्त । 

मंत्रालय ( राजस्व विभाग ) अथवा उसका 

प्राधिकृत प्रतिनिधि ; 
( ii ) वियतनाम के मामले में , वित्त मंत्री अथवा 

उसका प्राधिकृत प्रतिनिधि , 
( च ) “ एक मंविदाकारी राज्य का उद्यम " तथा " दूसरे 

संविधाकारी राज्य का उद्यम " पदों में क्रमण : 
एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी बाग 
संचालित कोई उद्यम तथा दूसरे संविदाकारी राज्य 
के किसी निवामी द्वारा संचालित कोई उद्यम 
अभिप्रेत है ; 


( क ) "भारत " पद से अभिप्रेत है - भारत का राज्य - क्षेत्र 

तथा उसमें शामिल राज्यक्षेत्रीय समुद्र तथा उसके 
ऊपर का वायुमंडलीय- क्षेत्र और कोई भी अन्य 
समुद्री क्षेत्र जिम पर भारतीय कानून तथा अन्तर 
राष्ट्रीय कानून अथवा समुद्र के कानून पर यू . 
एन. अभिसमय के अनुसार भारत के प्रभुसत्ता 
संपन्न अधिकार , अन्य अधिकार तथा क्षेत्राधिकार 


( छ) “वित्तीय वर्प पद से अभिप्रेत है : 
(i ) भारत के मामले में , “ पूर्ववर्ती वर्ष " जैसा 

कि आयकर अधिनियम , 1961 की धारा 3 

के अंतर्गत परिभाषित है ; 
( ii ) वियतनाम के मामले में , कोई बारह-मास की 

अवधि वाला लेखा वर्ष ; 
( ज ) “ अन्तरराष्ट्रीय यातायात ” पद से अभिप्रेत है 

किमी ऐसे जलयान अथवा वायुयान द्वारा कोई भी 
परिवहन जो एक संविदाकारी गज्य के किसी उद्यम 
द्वारा संचालित हो मियाय उम स्थिति के जब 
जलयान अथवा वायुयान केवल दूसरे संविदाकारी 
राज्य के स्थानों के बीच ही चलाया जाता हो ; 


हों ; 


- 
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भारत का राज पन : प्रसाधारण 

- - - 
( स ) " गप्ट्रिक " पद से अभिप्रेत है -- किसी संविदाकारी 

( ग ) यदि यह आदतन दोनों ही राज्यों में रहता हो अथवा 
राज्य की राष्ट्रीयता धारण करने वाला कोई 

उनमें से किसी भी राज्य में नहीं रहता हो तो 
ध्यष्टि और कोई कानूनी व्यक्ति , भागीदारी अथवा 

वह उस राज्य का निवासी माना जाएगा जिसका वह 
संस्था जिसे अपनी यह हैसियत किसी संविदाकारी 

एक राष्ट्रिक है । 
राज्य में प्रवृत्त कानूनों से उस रूप में प्राप्त होती हो ; ( घ ) यदि वह दोनों ही राज्यों का गष्ट्रिक है अथवा उनमें 
( ग ) “ व्यक्ति " पद में कोई व्यष्टि कोई कंपनी, व्यक्तियों 

से किसी का भी राष्ट्रिक नहीं है तो संविदाकारी 
का कोई निकाय और कोई ऐसी अन्य सत्ता शामिल है 

राज्यों के सक्षम प्राधिकारी पारस्परिक सहमति 
जिसे संबंधित संविदाकारी राज्यों में प्रवृत्त कराधान 

द्वारा इस प्रश्न कानिर्णय करेंगे । 
फाननों के अंतर्गत एक कराधेय इकाई माना जाता 

3. जहां व्यष्टि से भिन्न कोई व्यक्ति पैराग्राफ 1 के उपबंधों 
हो ; 

के कारण दोनों संविदाकारी राज्यों का निवासी हो तो वह उस 
( ट ) “कर " पद से संदर्भ की अपेक्षा के अनुसार भारतीय संविदाकारी राज्य का निवासी माना जाएगा जिसमें उसका वास्त 

कर अथवा वियतनामी कर अभिप्रेत है , परन्तु विक प्रबंधस्थान स्थित है । 
इसमें ऐसी कोई रकम शामिल नहीं होगी जो उन 
करों के संबंध में किसी भूल या चुक के 

अनुच्छेद- 5 

संबंध 
में देय हो जिनके लिए यह करार लागू होता है 

स्थायी संस्थापन 
अथवा जो उन करों के संबंध में लगाए गए 1 . इम करार के प्रयोजनार्थ, “ स्थायी संस्थापन " पद से 
अर्थदण्ड को निरूपित करते हैं । 

कारोबार का वह एक निश्चित स्थान अभिप्रेत है जिसके द्वारा 
2. जहा तक किमी संविदाकारी राज्य द्वारा इस करार के 

किसी उद्यम का कारोबार संपूर्णतः अथवा अंशतः चलाया 
प्रवर्तन का संबंध है किसी शब्द का जो उसमें परिभाषित नहीं 

जाता है । 
हुआ हो , जब तक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित नहीं हो , तब तक 2. "स्थायी संस्थापन " पद से में विशेषतया निम्नलिखित 
यही अर्थ होगा जो उस राज्य के उन करों से संबंधित कानूनों शामिल होंगे : 
के अंतर्गत होता है जिन पर यह करार लागू होता है । 

( क ) प्रबंध का कोई स्थान ; 

( ख ) कोई णाखा ; 
अनुच्छेद- 4 

( ग ) कोई कार्यालय ; 
निवासी 

( घ ) कोई कारखाना ; 
1. इस कगर के प्रयोजनार्थ, " एक संविदाकारी राज्य का 

( क ) कोई कार्यशाला; . 
निवासी " पद से अभिप्रेत है — कोई भी ऐमा व्यक्ति जिम पर 
उस राज्य में उसके कानूनों के अनुसार उसके अधिवास , निवास , ( च ) कोई खान, तेल अथवा गैस का कोई कुआं, कोई 
प्रबंध का स्थान , पंजीकरण का स्थान अथवा इसी प्रकार की 

खदान अथवा प्राकृतिक समाधनों के निष्कर्षण 
किसी अन्य कसौटी के कारण कर लगता हो । 

का कोई अन्य स्थान ; 
2. जहां पैराग्राफ 1 के उपबंधों के कारण कोई व्यष्टि दोनों 

( छ ) कोई माल गोदाम जिसमें कोई व्यक्ति दूसरों के 
संविदाकारी राज्यों का निवामी हो , वहां उसकी हैसियत निम्ना 

लिए भंडारण सुविधाएं मुहैया कराता है ; और 
नुसार तय की जाएगी : 

( ज ) कोई भवन स्थल अथवा कोई निर्माण कार्य अथवा 

संयोजन परियोजना अथवा उनसे संबंधित पर्यवेक्षी 
( क ) उसे उस राज्य का एक निवासी माना जाएगा जहां उसे 

कार्यकलाप, परन्तु जहां ऐसा स्थल परियोजना अथवा 
एक स्थायी निवास -गृह उपलब्ध हो यदि उसे दोनों 

कार्यकलाप छ: महीने से अधिक की अवधि के लिए 
संविधकारी राज्यों में स्थायी निवास- गृह उपलब्ध 

चलता रहता है । 
हो तो वह उस संविदाकारी राज्य का एक निवासी । 
माना जायगा जिसके साथ उसके व्यक्तिगत और 3. इस अनुच्छेद के पूर्ववर्ती उपबंधों के होते हुए भी , 
आर्थिक संबंध धनिष्ठतर हैं । ( महत्वपूर्ण हितों 

स्थायी संस्थान " पद में निम्नलिखित को शामिल नहीं माना 
का केन्द्र ) ; 

जाएगा : 
( ख ) यदि उस संविदाकारी राज्य का , जिसमें उसके महत्वपूर्ण 

( क ) उद्यम के माल अथवा पण्य - वस्तुओं के केवल भंडारण , 
हित निहित है , निश्चय नहीं किया जा सकता हो 

प्रदर्शन अथवा प्रासंगिक डिलीवरी के प्रयोजनार्थ 
अथवा यदि उसको दोनों संविदाकारी राज्यों में से किसी 

राविधाओं का प्रयोग ; 
भी संविदाकारी राज्य में कोई स्थायी निवास -गह 

केवल भंडारण , प्रदर्शन अथवा प्रासंगिक डिलीवरी 
उपलब्ध नहीं हो तो वह उस मंविदाकारी राज्य का 

या प्रयोजनार्थ उद्यम के माल अथवा पण्य-वस्तुओं 
नियामी माना जाएगा जिसमें वह आदतन रहता हो ; 

का स्टाक रखना ; 
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करती है तो मान इस तथ्य से ही उन दोनों में से कसी एक 
कंपनी को स्वत : ही दूसरी कंपनी का स्थायी संस्थापन नहीं माना 
जाएगा । 


( ग ) किसी अन्य उद्यम द्वारा संसाधित करने के प्रयोज 

नार्थ उच्चम के माल अथवा पण्यवस्तुओं का स्टाक 

रखना ; 
( घ ) किसी उद्यम के लिए माल अथवा पण्य -वस्तुओं को 

केवल खरीदने अथवा सूचना , एकत्र करने 
के प्रयोजनार्थ कारोबार का कोई निश्चित स्थान 

रखना ; 
( छ ) किसी उधम के लिए केवल किसी अन्य दूसरे 

कार्यकलाप के प्रयोजनार्थ कारोबार का एक निश्चित 
स्थान रखना , जो प्रारंभिक अथवा सहायक स्वरूप 

का हो । 
4. पैराग्राफ 1 और 2 के उपबंधों के होते हुए भी , जहां 
किसी स्वतंत्र हैसियत के किसी एजेंट से भिन्न कोई व्यक्ति 
जिस पर पैराग्राफ 5 लागू होता है , एक संविदाकारी राज्य में दूसरे 
संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम की ओर से कार्य कर रहा हो 
तो किन्हीं कार्यकलापों के संबंध में जो वह व्यक्ति उद्यम के लिए 
करता है उस उद्यम का प्रथमोल्लिखित राज्य में स्थायी 
संस्थापन तभी माना जाएगा यदि ऐसा कोई व्यक्ति : 
( क ) जो उस राज्य में उस उद्यम की ओर से संविदा 

संपन्न करने का प्राधिकार रखता हो और वह आभ्या 
सिक रूप से उस प्राधिकार का प्रयोग करता हो 
जब तक कि ऐसे व्यक्ति के कार्यकलाप पैरा 3 में 
उल्लिखित कार्यकलापों तक सीमित न हों जिनकी 
वजह से , यदि उन्हें करोबर के किसी निश्चित स्थान के 
जरिए किया गया हो , उस पैराग्राफ के उपबंधों के 
अधीन कारोबार का यह निश्चित स्थान स्थायी 

संस्थापन नहीं बनेगा ; अथवा 
( ख ) वह ऐसा कोई प्राधिकार नहीं रखता हो, लेकिन वह 

प्रथमोक्त राज्य में उद्यम के माल अथवा पण्य 
वस्तुओं का आभ्यासिक रूप से ऐसा स्टाक रखता . 
हो जिसमें से वह व्यक्ति उद्यम की ओर से नियमित 
रूप से माल अथवा पण्य - वस्तुओं की डिलीवरी 
करता हो । 


अनुच्छेद . 6 

अचल सम्पत्ति से पाय . 
1 . एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा दूसरे 
संविदाकारी राज्य में स्थित अचल सम्पत्ति से प्राप्त प्राय 
( इसमें कृषि और वानिकी से प्राप्त प्राय भी शामिल है ) पर 
उस दूसरे राज्य में कर लगाया जा सकेगा । 

2. " अचल सम्पति " पद का अर्थ यही होगा जो उस 
संविदाकारी राक्ष्य के कानून के अंतर्गत उसका अर्थ है जिसमें 
संबंधित सम्पत्ति स्थित है । इस पद में किसी भी हालत में 
ये शामिल होंगे - अचल सम्पत्ति के अवमाधन के रूप में 
सम्पत्ति , पशुधन और उपस्कर जो कृषि और वानिकी में 
प्रयुक्त होते हों -~-ऐसे अधिकार जिन पर भु - सम्पत्ति संबंधी 
सामान्य कानून के उपबंध लागू होते हों , अचल सम्पत्ति को 
भोगने के अधिकार और खनिज भण्डार, स्रोत तथा अन्य 
प्राकृतिक संसाधनों के संचालन के लिए अथवा कार्य करने के 
लिए अधिकार के प्रतिफल के रूप में परिवर्तनीय अयया 
नियत प्रदायगियों के अधिकार । जलयान , नौकाए और वायु 
यान अचल सम्पत्ति के एप में नहीं माने जाएंगे । 

3. पैराग्राफ 1 के उपबंध , अचल सम्पत्ति के प्रत्यक्ष 
उपयोग , उसे किराए पर देने अथवा किसी अन्य प्रकार के 
प्रयोग से होने वाली प्राय पर लाग होंगे । 

4. पैराग्राफ 1 और 3 के उपबंध किसी उद्यम की 
अचल सम्पत्ति से अजित प्राय पर तथा स्वतंत्र व्यक्तिगत 
सेवामों के निष्पादन के लिए प्रयुक्त अचल सम्पत्ति से अजित 
प्राय पर भी लागू होंगे । 


5. एक संविदाकारी राज्य के उद्यम का दूसरे संविदाकारी 
राज्य में मान इस कारण कोई स्थायी संस्थापन नहीं माना 
जाएगा कि वह उस दूसरे राज्य में किसी दलाल, सामान्य कमीशन 
एजेंट अथवा स्वतन्त्र हमियत वाले किसी अन्य एजेंट के माध्यम 
से कारोबार करता है, बशर्ते कि ऐसे व्यक्ति अपने कारोबार 
का काम मामान्य रूप से कर रहे हों । तथापि , तब ऐसे किसी 
एजेंट के कार्यकलाप पूर्णत : उस उधम की ओर से किए जाते हों 
तो उस स्थिति में इस पैराग्राफ के अभिप्राय के अंतर्गत स्वतन्त्र 
हैसियत का एजेंट नहीं समझा जाएगा । 
6. यदि कोई कंपनी जो एक संविदाकारी राज्य की निवासी 
है किसी ऐसी कंपनी को नियंत्रित करती है अथवा किसी 
ऐसी कंपनी द्वारा नियंत्रित होती है जो दूसरे संविदाकारी राज्य 
की निवासी है अथवा जो उस दूसरे संविदाकारी राज्य में ( चाहे 
किसी स्थायी सस्थापन के माध्यम से अथवा अन्यथा ) कारोबार 


अनुच्छेद - 7 

कारोबार से लाभ 
1 . एक संविदाकारी राज्य के किसो उद्यम के लाभों पर 
केवल उसी राज्य में कर लगाया जाएगा जब तक कि वह 
उद्यम दूसरे संविदाकारी राज्य में स्थित किसो स्थायी 
संस्थापन के माध्यम से उस राज्य में कारोबार नहीं करता 
हो । यदि उक्त उद्यम उपर्यक्त तरीके से कारोबार करता हो 
तो उद्यम के लाभों पर दूसरे राज्य में कर लगाया जा सकता 
है , किन्तु उसके लाभों के केवल उतने अंश पर ही कर 
लगेगा जो स्थायी संस्थापन के कारण प्रत्यक्षः प्रयया अप्रत्यक्षः 
उत्पन्न हुप्रा माना जा सकता हो । 

इस अनुच्छेद के प्रयोजनों के लिए " प्रत्यक्ष अथवा 
अप्रत्यक्ष " शब्द से अभिप्रेत है कि जहां कोई स्थायी सस्थापन 
उद्यम द्वारा की गई बातचीत , संविदाओं को निष्पन्न करने 
अथवा पूरा करने में सक्रिय से भाग लेता है तब इसके 
होते हुए भी , कि उद्यम के दूसरे भागों में भी उन सौदों में 
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हिस्सा लिया है , उन संविदाओं मे उद्भत उद्यम के लाभों का 

8. जहां लाभों में प्राय की वे मदें शामिल हैं जिनका 
वह अनुपात स्थायी संस्थापन को प्राप्त हुआ माना जाएगा विवेचन अलग से इम करार के अन्य अनुच्छेदों में किया गया 
क्योंकि उन सौदों के लिए स्थायी संस्थापन का अंशदान है, वहां उन अनुच्छेदों के उपबंध इस अनुच्छेद के उपबंधों में 
पूर्णतया उस उद्यम के द्वारा वहन किया जाता है । 

प्रभावित नहीं होंगे । 


2. पैराग्राफः 3 के उपबंधो के अधीन रहते हए , जहां 
एक संविदाकारी राज्य का कोई उद्यम , दूसरे संविदाकारी 
राज्य में वहां स्थित किसी स्थायी संस्थापन के माध्यम से 
कारोबार करता हो , वहां प्रत्येक संविदाकारी राज्य में ऐसे 
स्थायी संस्थापन के कारण ये लाभ हुए माने जाएंगे , जिनके 
होने की तब अपेक्षा रहती , जब वह एक -समान या मिलती 
जुलती परिस्थितियों में एक -समान या मिलते - जुलत कार्यकलापों 
में लगा हुआ कोई निश्चित और भिन्न उद्यम होता और उम 
उद्यम के साथ पूर्णतः स्वतंत्र रूप से कारोबार करता जिमका 
यह एक स्थायी संस्थापन है । 


अनुच्छेव- 8 
जहागरानी तथा वायु परिवहन 
1. किमी संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम द्वारा अन्तर 
राष्ट्रीय यातायात में जलयानां अयना बागुयानों के परिचालन 
से प्राप्त लाभों पर फेवल उसी राज्य में कर लगाया जाएगा । 

2. इस अनुच्छेद के प्रयोजनों के लिए अन्तरराष्ट्रीय 
यातायात में जलयानों अथवा वायुयान के प्रचालन में प्राप्त 
लाभों में ये शामिल होंगे : 
( क ) जलयानों अथवा वायुयानो को पट्टे पर देने से 

होने वाली प्राय : 
( ख ) प्राधानों (जिनमें ट्रेलर और ग्राधानों के परिवहन 

के लिए संबंधित उपस्कर भी शामिल है ) के 
इस्तेमाल, एख -रखाव अथवा किराए पर देने में 
होने वाली प्राय ; 


3. किसी स्थायी सस्थापन के लाभों का निर्धारण करने 
में , उन खों की कटौती की अनुमति दी जाएगी जो स्थायी 
संस्थापन के, प्रयोजनार्थ खर्च किए जाते हैं , जिनमें इम 
प्रकार खर्च किए गए कार्यकारी एवं सामान्य प्रशासनिक व्यय 
भी शामिल हैं , भले ही यह उस राज्य में किए गए हों जिसमें 
स्थायी संस्थापन स्थित हो अथवा अन्यत्न किए गए हों तथा 
यह उस राज्य के उपबंधों के अनुसार तथा कराधान कानूनों 
की सीमाओं के अध्यधीन किए गए हों । 


जहां पर ऐमा पट्टा प्रयवा ऐमा इस्तेमाल , राव र खाय प्रथा 
किराया , जैमा भी मामला हो , अन्तरराष्ट्रीय यातायात में 
जहाजों अथवा वायुयान के परिचालन के कारण हुमा हो । 


4. इस अनुच्छेद की कोई भी बात किसी व्यक्ति के 
ऐसे मामलों की कर देयता के निर्धारण के संबंध में किसी 
संविदाकारी राज्य के किसी कानून के प्रवर्तन को प्रभावित 
नहीं करती है जहां किसी स्थायी संस्थापन को प्राप्त होने वाले 
लाभों के निर्धारण के लिए उस राज्य के सक्षम प्राधिकारी को 
सूचना उपलब्ध नहीं है बशर्ते कि कानून इस अनुच्छेद के 
सिद्धांतों के अनुकूल लाग किए जाएं । 


3. पैराग्राफ 1 के उपबंध कि पो पूल , मंगमा कारोबार 
अथवा किसी अन्तरराष्ट्रीय परिचा तन एजेन्मो में भाग लेने में 
प्राप्त होने वाले लाभों पर भी लाग होंगे । 
___ 4. इस अनुच्छेद के प्रयोजनों के लिए अन्तराष्ट्रीय 
यातायात में जलयानों अथवा वायवान के परिचालन से संबंधिन 
निधियों पर ब्याज , जो कि ममो प्रकार के वेतन और जल 
यानों अथवा वाययान और उनके कमियों के राम- रखाव के 
लिए अदागियों के लिए रखा गया है , को ऐगे जलयानों 
अथवा वायुयान के परिचालन से प्राप्त प्राय अथवा लाभ 
समझा जाएगा और अनुच्छेद 11 के उपबंध ऐमे ब्याज के 
संबंध में लाग नहीं होंगे । 


5 . जहां तक किसी संविदाकारी राज्य में , उद्यम के कुन 
लाभों को उसके विभिन्न भागों के प्रति एक गंविभाजन के 
आधार पर, किसी स्थायी संस्थापन के कारण माने जाने वाले 
लाभों को निश्चित करने की प्रथा रही है, वहां पैराग्राफ 2 
की कोई भी व्याख्या उस संविदाकारी राज्य को ऐसी प्रचलित 
संविभाजन पद्धति से , कर योग्य लाभों को निश्चित करने से 
प्रतिबाधित नहीं करेगी, तथापि , संविभाजन पद्धति ऐसी होगी 
कि उसका परिणाम इस अनुच्छेद में निहित सिद्धांतों के 
अनुसार होगा । 

6. कोई लाभ केवल इस कारण किसी स्थायी संस्थापन को 
हुआ नहीं माना जाएगा कि उस स्थायी संस्थापन द्वारा उद्यम 
के लिए माल या पण्यवस्तुएं खरीदी गयी हैं । 


अनुच्छेद - 9 

सह्योगी उद्यम 
जहां : 
( क ) एक मंविदाकारी राज्य का कोई उद्यम दूसरे 

संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम की प्रबंध 
व्यवस्था , नियंत्रण अथवा पूजी में प्रत्यक्षत: या 

अप्रत्यक्षत : भाग लेता है ; अथवा 
( ख ) वे ही व्यक्ति , एक संविदाकारी राज्य के किमी 

उद्यम और दूसरे संविदाकारी गज्य के किमी 
उद्यम की प्रबंध व्यवस्था , नियंत्रण अथवा पुजो 
में प्रत्यक्षतः अथवा अप्रत्यक्षत: भाग लेते है , 


7. पूर्ववर्ती पराग्राफी के प्रयोजनार्थ स्थायी संस्थापन के 
कारण हुए समझे जाने वाले लाभों को तब तक वर्षानुवर्ष उसी 
पद्धति से निर्धारित किया जाता रहेगा , जब तक कि उनके 
विपरीता कोई ठोस तथा पर्याप्त कारण नहीं हों । 
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और दोनों में से किसी भी अवस्था में दोनों उद्यमों के बीच 
उनके वाणिज्यिक अथवा वित्तीय संबंधों में ऐसी शर्ते रखी 
अथवा लगाई जाती हैं , जो उन शर्तों से भिन्न हैं , जो स्वतंत्र 
उद्यमों के बीच रखी जाती है , वहां ऐसा कोई भी लाभ जो 
उन शों के नहीं होने की स्थिति में उन उद्यमों में से किसी 
एक उद्यम को प्राप्त हुया होता , किन्तु उन शतों के कारण उम 
प्रकार प्राप्त नहीं हुआ, तो ये लाभ उस उद्यम के लाभों में 
शामिल किए जा सकेंगे और उन पर तदनुसार कर लगाया 
जा सकेगा । 


लगाएगा जहां तक कि ऐसे लाभांश उस दूसरे राज्य के निवासी 
को अदा किए जाते हा अथवा जहां तक कि जिस धारणाधिकार 
के बारे में लाभांशों को अदायगी की जाती है , वह उस राज्य 
में यहां स्थित किसी स्थायी संस्थापन या किसी नियत स्थान 
से प्रभावी रूप से संबंधित है और न ही उस दुमरे राज्य में 
कंपनी के अवितरित लाभों पर अवितरित लाभ- संबंधी कर 
लगाया जाएगा , चाहे अदा किए गए लाभांश अथवा 
अवितरित लाभ पूर्ण रूप से अथवा आंशिक रूप से उस दूसरे 
राज्य में उद्भत होने वाले लाभ अथवा प्राय के रूप में ही 


अनुच्छेद-10 

लाभांश 
1. एक मंविदाकारी राज्य की निवासी किसी कंपनी 
द्वारा दूसरे संविदाकारी राज्य के किसी निवासी को अदा किए 
गए लाभांग उस दूसरे राज्य में कराधेय होंगे । 

2. तथापि , ऐम लाभांगों पर उस संविदाकारी राज्य में 
भी , उस राज्य के कानूनों के अनुसार कर लगाया जा सकेगा 
जिसकी लाभांश अदा करने वाली कंपनी एक निवासी है , 
परन्तु यदि प्राप्तकर्ता , लाभांश का हितभागी स्वामी है तो 
इस प्रकार लगाया जाने वाला कर लाभांश की सकल रकम के 
10 प्रतिशत से अधिक नही होगा । 


अनुच्छेद- 11 

व्याज 
1. एक संविदाकारी राज्य में उत्पन्न होने वाले तथा 
दूसरे संविदाकारी राज्य के किसी निवासी को अदा किए जाने 
वाले व्याज पर उस दूसरे राज्य में कर लगाया जाएगा । 

2. तथापि , इस प्रकार के ब्याज पर उस संविदाकारी 
राज्य में भी और उस राज्य के कानून के प्रसार कर लगाया 
जाएगा, जिस राज्य में वह उद्भूत होता है परन्तु यदि प्राप्त 
कर्ता ब्याज का हितभागी स्वामी है तो लगाया जाने वाला 
कर ब्याज की मकल राशि के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं 
होगा 

3. पैरा 2 के उपबंधों के होते हुए भी : 
( क ) एक संविदाकारी राज्य में व्याज पर उस राज्य में 

कर से छूट होगी बशर्ते कि वह निम्नलिखित 
द्वारा प्राप्त किया जाता है और हितभागी रूप से 
अपने स्वामित्व में रखा जाता है : 


इस पंराग्राफ का उन लाभों के संबंध में कंपनी के कराधान 
पर प्रभाव नहीं पड़ेगा जिनमें से लाभांशों का भुगतान किया 
जाता है । 

3. इस अनुच्छेद में यथा -प्रयुक्त " लाभांश शब्द का 
अभिप्राय , शेयरी अथवा अन्य अधिकारी से प्राप्त आम से है 
जो लाभ की भागोयारिता के ऋणदाबे नहीं हों और अन्य 
निगमित अधिकारों से प्राप्त प्राय से है, जिस पर वही 
कराधान व्यवस्था लागू होती है, जो उस राज्य के कानूनों 
के अंतर्गत शेयरों में प्राप्त आय के मामले में लाग होती है , 
जिसकी वितरण करने वाली कंपनी निवासी है । 


4. पैराग्राफ 1 और 2 के उपबंध उस स्थिति में लाग 
नहीं होंगे , यदि लामांगों का हितभागी स्वामी , जो एक 
संविदाकारी राज्य का निवासी है, उस दूसरे संविदाकारी 
राज्य में बड़ा स्थित किसी स्थायी संस्थापन के माध्यम से 
कारोबार करता है जिसकी लाभांश अदा करने वाली कंपनी 
निवासी है अथवा उस दूसरे राज्य में वहां स्थित किसी 
निशिबा स्थान से स्वतंत्र वैयक्तिक सेवाएं करता है और 
जिस धारणाधिकार के बारे में लाभांगों की प्रदायगी की 
जाती है वह इस प्रकार के स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित 
स्थान में प्रभावी रूप से संबंधित है । ऐसे मामले में , यथा 
स्थिति अनुच्छेद 7 प्रथमा अनुच्छेद 15 के उपबंध लाग 
होंगे । 


( i ) दूसरे संविदाकारी राज्य की सरकार, कोई 

राजनैतिक उप -प्रभाग अथवा स्थानीय 

प्राधिकरण ; अथवा 
( ii ) दूसरे संविदाकारी राज्य का केन्द्रीय बैंक ; 
( ख ) एक संविदाकारी राज्य में उद्भूत होने वाले व्याज 

पर उस संविदाकारी राज्य की सरकार द्वारा 
अनमोदित सीमा तक कर से छूट तब होगी अब 
यह ब्याज ( उप -पैराग्राफ ( क ) में उल्लिखित व्यक्ति 
से भिन्न ) किसी भी ऐसे व्यक्ति द्वारा प्राप्त किया 
जाता है और हितभागी रूप से अपने स्वामित्व में 
रखा जाता है जो दुसरे संविदाकारी राज्य का 
निवासी है बात कि जिस लन -देन के कारण 
ऋण-दावा उद्भूत होता है उसें प्रथमोल्लिखित 
मंविदाकारी राज्य की सरकार द्वारा इस संबंध में 
अनुमोदित किया गया है 


5 . जहां कोई कंपनी , जो एक संविदाकारी राज्य की 
निवामो है, दुमर संविदाकारी राज्य से लाभ अथवा प्राय 
जान नली , हा पाइप T.. कंपनी द्वारा अदा किए 
गार लाभांशा पर बहां तक किसी भी प्रकार का कर नहीं 


4 . इस अनुच्छेद में यथा - प्रयुक्त "व्याज शरद से 
अभिप्रेत है---- प्रत्येक प्रकार के ऋण-संबंधी दावों में प्राप्त प्राय , 
चाहे ने बंधक द्वारा प्रतिभाहो प्राथवा नी ही और चाहे 
उन्हें ऋण- दाता के लाभ में भागीदारी का कोई अधिकार 
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प्राप्त हो अथवा नहीं हो और विशेष रूप से सरकारी प्रति 
भूतियों से प्राप्त प्राय और बंध-पत्रों अथवा ऋण-पत्रों से 
प्राप्त प्राय , जिसमें ऐसी प्रतिभतियों , बंधपत्रों प्रथया ऋण 
पनों से संबंधित प्रीमियम और पुरस्कार शामिल हो । देर से 
की गई अदायगी के लिए अर्थदंड संबंधी प्रभारी को इस 
अनुच्छेद के प्रयोजन के लिए व्याज नहीं समझा जाएगा । 

5. पैराग्राफ 1 और 2 के उपबंध उस स्थिति में लागु 
नहीं होंगे , यदि ब्याज का हितभागी स्वामी जो एक संविदाकारी 
राज्य का निवासी होने के नाते दूसरे संविदाकारी राज्य में 
जिसमें व्याज उत्पन्न हा हो , वहां स्थित किसी स्थायी 
संस्थापन के माध्यम से कारोबार करता हो अथवा उस समरे 
राज्य में वहां स्थित किसी निश्चित स्थान में स्वतंत्र वैयक्तिक 
सेवाएं करता हो , और जिस ऋण-दावे के बारे में ब्याज अदा 
किया गया हो , वह इस प्रकार के स्थायी संस्थापन अथवा 
निश्चित स्थान से प्रभावी रूप से संबद्ध हो । ऐसे मामले में 
अनुच्छेद 7 अथवा अनुच्छेद 15 के उपबंध , जैसी भी थिति 
हो , लागू होंगे । 

6. व्याज किसी संविधाकारी राज्य में उद्भूत हुआ तभी 
माना जाएगा , जब व्याज अदा करने वाला स्वयं यह संविवा 
कारी राज्य , उस राज्य का कोई राजनैतिक उप -प्रभाग, कोई 
स्थानीय प्राधिकरण अथवा कोई निवासी हो । किन्तु जहा 
ब्याज अदा करने वाले व्यक्ति का , चाहे वह किसी संविदा 
कारी राज्य का निवासी हो अथवा नहीं , संविदाकारी राज्य में 
एक स्थायी संस्थापन अथवा एक निश्चित स्थान है, जिसके 
संबंध में वह ऋण लिया गया था , जिस पर ब्याज की 
अदायगी की जाती है और इस प्रकार का ब्याज इस प्रकार 
के स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान द्वारा वहन किया 
जाता है, तो इस प्रकार का ब्याज उस राज्य में उद्भ त हुमा 
माना जाएगा जिसमें वह स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित 
स्थान स्थित है । 


2 . तथापि , इस प्रकार की रायल्टियों पर उम संविदाकारी 
राज्य में भी , जिसमें वे उद्भत हुई हों , उस राज्य के कानूनों 
के अनुसार लगाया जा सकेगा, परन्तु यदि प्राप्तकर्ता रायल्टियों 
का हितभागी स्वामी हो तो इस प्रकार प्रभारित कर , रायल्टियों 
की सकल राशि के दस प्रतिशत से प्रधिक नहीं होगा । 
3. इस अनुच्छेद में यथा -प्रयुक्त “ रायल्टियां " शब्द से 
तात्पर्य किसी भी प्रकार की ऐसी अदायगियों से है जो 
साहित्यिक, कलात्मक अथवा वैज्ञानिक कृतियां ,जिसमें चलचिन , 
फिल्में या रेडियो अथवा दूरदर्शन पर प्रसारण के लिए 
प्रयुक्त की जाने वालीफिल्में या टेपे शामिल हैं , कोई पेटेंट , 
ट्रेडमार्क , डिजाइन अथवा मॉडल , प्लान , गुप्त फार्मुला अथवा 
प्रक्रिया के किसी भी कापीराइट के प्रयोग के लिए अथ वा 
प्रयोगाधिकार के लिए प्रौद्योगिक , वाणिज्यिक अथवा वैज्ञानिक 
उपस्कर अथवा प्रौद्योगिक , वाणिज्यिक अथवा वैज्ञानिक अन 
भव से संबंधित जानकारी के प्रयोग के लिए अथवा प्रयोगा 
धिकार के लिए प्रतिफल के रूप में प्राप्त हों । 
4. पैराग्राफ 1 और 2 के उपबंध उम स्थिति में लागू नहीं 
होंगे यदि रायल्टियों का हितभागी स्वामी जी एक संविदाकारी 
राज्य का निवासी है, दूसरे संविदाकारी राज्य में , जिसमें 
रायल्टियां उद्भूत होती हैं , उसमें स्थित स्थायी संस्थान के 
माध्यम से कारबार करता है अथवा उस दूसरे राज्य में किसी 
निश्चित स्थान से स्वतंत्र व्यक्तिगत सेवाएं निष्पादित करता 
है तथा वह अधिकार प्रयवा संपत्ति जिमके संबंध में रायल्टियां 
अदा की जाती हैं , ऐसे स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान 
से प्रभावी रूप से संबंधित है । ऐसे मामले में , अनुच्छेद 7 
अथवा जनुच्छेद 15, जसा भी मामला हो , लागू होगा । 
5. किसी संविदाकारी राज्य में रायल्टियां उद्भत हुई मानी 
जाएंगी यदि अदा करने वाला स्वयं वह राज्य , कोई राजनीतिक 
उप -प्रभाग , कोई स्थानीय प्राधिकरण अथवा उस राज्य का कोई 
निवासी हो । परन्तु जहां रायल्टियों के लिए फीस अदा करने 
वाले व्यक्ति का वाहे वह संविदाकारी राज्य का निवासी 
है अथवा नहीं है , किसी संविदाकारी राज्य में कोई स्थायी 
संस्थापन अथवा निश्चित स्थान हो जिसके संबंध में रायल्टियां 
अदा करने की देनदारी उत्पन्न हुई हो तथा ऐसी रायल्टियां 
ऐसे स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान द्वारा वहन की 
जाती हैं तब ऐमी रायल्टियों के लिए फीस उस राज्य में उद् 
म त हुई मानी जाएगी जिसमें स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित 
स्थान स्थित है । 


7. अहो प्याज अदाकर्ता तथा हितभागी स्वामी के बीच 
अथवा उन दोनों और किसी अन्य व्यक्ति के बीच एक विशेष 
प्रकार का मंबध होने के कारण की गई ब्याज की रकम , 
उस ऋणदाय को ध्यान में रखते हए , जिसके लिए ब्याज की 
रकम अदा की गई है , उस रकम से बढ़ जाती है जिसके लिए 
इस प्रकार का संबंध नहीं होने की स्थिति में अदाकर्ता प्रार 
हितभागी स्वामी के बीच गहमति हो गई होती , वहां इस 
अनुच्छेद के उपबंध केवल अंतिम वर्णित रकम पर लागू होंगे । 
ऐसे मामले में अदायगी के अतिरिक्त भाग पर, इस करार के 
अन्य उपवन्नों का सम्यक अनुपालन करते हुए प्रत्येक संविदा 
कारी राज्य के कानूनों के अनुसार कर लगाया जाएगा । 


अन च्छेद- 12 
रायल्टियां 


6. जहां अदा करने वाले तथा हितभागी स्वामी के बीच 
अथवा उन दोनों और कुछ अन्य व्यक्तियों के बीच विशिष्ट 
संबंध होने के कारण रायल्टियों की राशि , वे अधिकार अथवा 
सूचना जिसके संबंध में वे अदा की जाती हैं , को ध्यान में रखते 
हुए उस राशि से बढ़ जाती है जो ऐसे संबंधों के नहीं होने 
की स्थिति में अदा की गयी होतो , वहां इस अनुच्छेद के उपबंध 
केवल प्रतिम वर्णित रकम पर लागू होंगे । ऐसे मामले में , 
अदायगियों का अतिरिक्त भाग इस करार के दूसरे वणित उपबंधों 
का उचित ध्यान रखते हुए , प्रत्येक संविदाकारी राज्य के कान नों 
के अनुसार कर लगाए जाने योग्य रहेगा । 


1. एक संविदाकारी राज्य में उद्धृत होने वाली और दूसरे 
संविदाकारी राज्य के किसी निवासी को अदा की गई रायल्टियों 
पर उस दूसरे राज्य में कर लगाया जाएगा । 
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अनुच्छेद- 13 

अनुच्छेद 14 
तकनीकी सेवाएं 

पूंजीगत अभिलाभ 
1. एक संविदाकारी राज्य में उद्भुत होने वाली और दूसरे 1. अनुच्छेद 6 में उल्लिखित और दूसरे संविदाकारी राज्य 
संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा प्राप्त की गयी 

में स्थित अचल संपत्ति के अन्तरण में एक मंविदाकारी राज्य 
तकनीकी फीम पर दूसरे राज्य में कर लगाया जाएगा । 

के किमी निवासी द्वारा प्राप्त अभिलाभों पर उम दूसरे राज्य 

में कर लगाया जा सकेगा । 
2. तथापि , ऐसी तकनीकी फीस पर उस संविदाकारी राज्य 

2. ऐमो चल संपति के अन्तरण में होने वाले अभिलाभों पर , 
में भी , जिसमें वह उदभ त हई हो , उस राज्य के काननों के 

जो एक संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम के पाम दूसरे 
अनुसार कर लगाया जा सकेगा लेकिन यदि प्राप्तकर्ता तकनीकी 

संविदाकारी राज्य में स्थित किसी स्थायी संस्थापन की व्याव 
फीस का हितभागी स्वामी है तो इस प्रकार लगाया गया कर , 

सायिक संपत्ति का एक हिस्सा है अथवा किसी निश्चित स्यान 
तकनीकी फीस की सकल राशि के 10 प्रतिशत से अधिक 

से सबंधित ऐसी चल - संपत्ति के अन्तरण मे होने वाले अभिलाभों 
नहीं होगा । 

पर , जो संपत्ति एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी को 
3. इस अनुच्छेद में यथा - प्रयुक्त "तकनीकी फीम " शब्द में दूसरे संविदाकारी राज्य में स्वयंत्र वैयक्तिक सेवाओं के 
तकनीकी , प्रबंधकीय अथवा परामर्शदात्री म्वरूप की सेवानों प्रयोजनार्थ उपलब्ध है , जिसमें किसी ऐसी स्थायी संस्थापन 
के प्रतिफल के रूप में अदायगियां करने वाले व्यक्ति के कर्म ( अकेले अथवा पूर्ण उद्यम के माथ ) अथवा ऐसे निश्चित स्थान के 
चारी को की गयी अदायगियों में भिन्न किसी व्यक्ति को की गयी अन्तरण से होने वाले अभिलाभ भी शामिल हैं । उस दूसरे राज्य 
किसी भी रकम की अदायगियां अभिप्रेत हैं । 

में कर लग सकेगा । 

3. अन्नर्राष्ट्रीय यातायात में चलाए जाने वाले जलयानों 
1. पैराग्राफ 1 तथा 2 के उपबंध उम स्थिति में लाग नहीं होंगे 

अथवा वायुयानों अथवा इस प्रकार के जलयानों अथवा बाय 
यदि तकनीकी फीस का हितभागी स्वामी जो एक संविदाकारी 

यानों के संचालन से संबंधित चल - सम्पत्ति के अन्तरण से 
राज्य का निवासी है दूसरे संविदाकारी राज्य में जिसमें नकनीकी 

प्राप्त अभिलाभों पर केवल उम संविदाकारी राज्य में कर 
फीम उद्भत होती है उसमें स्थित स्थायी संस्थापन के माध्यम से 

लगाया जा सकेगा जिसका कि अन्तरणकर्ता निवासी है । 
कारबार करता है अथवा उस दूसरे राज्य में स्वतंत्र व्यक्तिगत 
सेवाएं निष्पादित करता है और तकनीकी फीम ऐमें स्थायी 

___ 4. किसी ऐसी कंपनी के पंजीगत स्टॉक के शेयरों के 
संस्थापन अथवा ऐसी सेवाओं के प्रभावी रूप से संबंधित है । 

अन्तरण से प्राप्त अभिलाभों पर, जिसकी मम्पत्ति प्रत्यक्ष 
ऐसे मामले में अनुच्छेद 7 अथवा अनुच्छेद 15 के उपबंध , 

अथवा अप्रत्यक्ष रूप से सिद्धान्तत : किसी संविदाकारी राज्य 
जसा भी मामला है। लागू होंगे । 

में स्थित प्रवाल -सम्पनि हो , उसी राज्य में कर लगाया जा 

सकेगा । 
5. एक संविदाकारी गज्य में तकनीकी फीम तब उद्भूत 

5. पैराग्राफ 4 में उल्लिखित शेयरों से भिन्न , किसी 
हुई मानी जाएगी, जब तकनीकी फीस अदा करने वाला 

ऐसी कम्पनी के शेयरों के अन्तरण में प्राप्त अभिलाभों पर , 
स्वयं वह राज्य , उसका कोई राजनैतिक उप - प्रभाग , उमका कोई 

जो संविदाकारी राज्य की एक निवासी कम्पनी हो , उसी राज्य 
स्थानीय प्राधिकरण या उसका कोई सांविधिक निकाय अथवा 

में कर लगाया जा सकेगा । 
उम राज्य का कोई नियासी हो । तथापि , जहां तकनीकी 
फीस अदा करने वाले व्यक्ति का चाहे वह किसी संविदाकारी 

6. पैरा 1, 2, 3, 4 और 5 में उल्लिखित सम्पन्न 
राज्य का निवासी हो अथवा नहीं , एक संविदाकारी राज्य में 

से भिन्न किसी मम्पत्लि के अन्तरण में प्राप्त अभिलाभ उम 
ऐमा कोई स्थायी संस्थापन हो इनके संबंध में तकनीकी फीस 

राज्य में कर योग्य होंगे जिमका अन्तकर्ता निवासी हो । 
प्रदा करने का वचन दिया गया हो और ऐसी तकनीकी फीस 

अनुच्छेद 15 
उम स्थायो संस्थापन द्वारा वहन की जाती हो , तब ऐसे तकनीकी 

स्वतंत्र वैयक्तिक सेवाएं 
फीम उस संविदाकारी राज्य में उद्भूत हुई मानी जाएगी 

1. एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा 
जिसमें वह स्थायी संस्थापन स्थित है । 

व्यावसायिक मेवाओं अथवा स्वतंत्र स्वरूप वाले उसी प्रकार 

के अन्य कार्यकलापों से प्राप्त प्राय , निम्नलिखित परिस्थितियो 
6 . जहाँ अदाकर्ता और प्राप्तकर्ता अथवा उन दोनों के बीच 
और किसी अन्य व्यक्ति के बीच किसी प्रकार का विशेष 

को छोड़कर जिनमें जब ऐसी प्राय पर दूसरे संविदाकारी 

राज्य में भी कर लगाया जा सकेगा , केवल उस राज्य में 
संबंध होने के कारण , किसी भी कारण से प्रदत्त तकनीकी 

कराधेय होगी : 
सेवानों के लिए फीस की मात्रा उस राशि से बढ़ जाती है 
जिमके लिए ऐसा संबंध न होने के कारण अदाकर्ता तथा 

( क ) यदि उसे अपने कार्यकलापों क निष्पादन के प्रयोज 
हितभागी स्वामी के बीच सहमति हो गयी होती, तब इस 

नार्थ दूसरे संविदाकारी राज्य में एक निश्चित स्थान 
अनछेद के उपबंध केवल अंतिम वर्णित राशि पर ही लागू 

नियमित रूप में उपलब्ध है , तो उस मामले में , 
होंगे । ऐसे मामले में , अदायगी के अतिरिक्त भाग पर इस करार 

उम दूसरे राज्य में केवल उतनी आय पर कर 
के अन्य उपबंधों का सम्यक अनपालन करते हुए , प्रत्येक संविदा 

लगाया जा सकेगा जो उस निश्चित स्थान के कारण 
कारी राज्य के कानूनों के अनुसार कर लगाया जाएगा । 

उदभूत हुई मानी जा सकती है अथवा 
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( ख ) यदि दूसरे संविदाकारी राज्य में जमके ठहरने 

अनुच्छेद - 17 
की अवधि अथवा अवधियां संगन वित्तीय वर्ष " 

निदेशको की फीम 
में कुल मिलाकर 183 दिनों अथवा उममें अधिक 
हो , ना उस मामले में प्राय के केवल उनने ही 

निदेशकों की फीम नश इसी तरह की अन्य अदायगियां 
नाग पर दूसरे राज्य में कर लगाया जा सकेगा 

जो किसी संविदाकारी राज्य के किसी निवामी द्वारा किसी 
जो दूसरे राज्य में उसके द्वारा निष्पादित कार्य 

कंपनी, जो अब संविदाकारी गज्य की निवासी है, के निदेशक 
कलापों में प्राप्त होती हो । 

मण्डल के सदस्य की हैमियत से प्राप्त की गयी हो , उन पर 

उस दुसरे संविदाकारी राज्य में कर लगेगा । 
2. "व्यावसायिक सेवाएं " पद में स्वतंत्र वैज्ञानिक , 
साहित्यिक , कलात्मक , शैक्षिक अथवा अध्यापन संबंधी कार्य 

अनुच्छेद 18 
कलार तथा चिकित्सकों , शल्य -चिकित्सकों , वकीलों, 
इंजीनियरों, वास्तुविदों , दंत चिकित्सकों तथा लेखाकारों के 
स्वतंत्र कार्यकलाप भी शामिल है । 

मनोरंजनकर्ताओं और एथलीटो द्वारा अर्जित प्राय 

1. अनुच्छेद 15 तथा 16 के उपबंधों के होते हुए भी , 

एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा मनोरंजनकर्ता 
अनुच्छेद- 16 

जैसे कि कोई थियेटर, चलचित्र रेडियो अथवा दूरदर्शन कला 
परावलम्बिन वैयक्तिक सेवाएं 

कार अथवा संगीतकार अथवा किसी एथलीट के रूप में दूसरे 

संविदाकारी राज्य में किए गए इस प्रकार के अपने वैयक्तिक 
___ 1. अन च्छेद 17, 18, 19, 20, 21 तथा 22 के 

कार्यकलापों में प्राप्त प्राय पर उम दूसरे राज्य में कर लगाया 
उपबंधों के अधीन रहते हुए , किसी संविदाकारी राज्य के 

मा सकेगा । 
किसी निवासी द्वारा किसी नियोजन के संबंध में प्राप्त बेतनों 
मजदूरियों और इस प्रकार के अन्य परिश्रमिक पर केवल उसी 

2. जहां किसी मनोरंजनकर्ता अथवा किसी एथलीट द्वारा 
राज्य में कर लगेगा जब तक कि नियोजन दूसरे संविदाकारी अपनी इस प्रकार की हैसियत में किए गए वैयक्तिक कार्य 
राज्य में नहीं किया गया हो । यदि नियोजन दूसरे संविदाकारी कलापों के संबंध में प्राप्त प्राय स्वयं मनोरंजनकर्ता अथवा 
राज्य में किया गया है तो जो पारिश्रमिक यहां में प्राप्त एथलीट को प्राप्त नहीं हो , अपितु किसी अन्य व्यक्ति को 
होता है, उस पर, उम दूसरे राज्य में कर लग सकेगा । 

प्राप्त हो , वहां उस प्राय पर अनुच्छेद 7, 15 तथा 16 

के उपबंधों के होते हुए भी , उस संविदाकारी राज्य में कर 
2. पैराग्राफ ! के उपबंधों के होते हए भी , एक मंविदा 

लगाया जा सकेगा , जिसमें मनोरंजनकर्ता अथवा एथलीट के 
भारी राज्य के किसी निवासी द्वारा दूसरे संविदाकारी राज्य 

कार्यकलाप किए जाते हैं । 
में किए गर किसी नियोजन के संबंध में प्राप्त परिश्रमिक 
पर केवल प्रथमोल्लिखित राज्य में ही कर लगाया जा 

3. पंराग्राफ 1 के उपबंधों के होते हुए भी , किसी 
सकेगा, यदि : 

मनोरंजनकर्ता अथवा किमी एथलीट द्वारा , जो एक संविदाकारी 

राज्य का निवासी है , दूसरे संविदाकारी राज्य में उसी हैसियत 
( क ) प्राप्तकर्ता संगत पिछले वर्ष " अथवा कराधेय 

में किए गए अपने वैयक्तिक कार्यकलापों से अर्जित प्राय 
अवधि के दौरान , जैसा भी मामला हो , ऐसी अवधि 

प्रथमोल्लिखित संविदाकारी राज्य में ही कर -योग्य होगी , 
अथवा अवधियों के लिए दूमरे राज्य में रहा है 

यदि दुमरे संविदाकारी राज्य में कार्यकाला प्रथमोल्लिखित 
जो कुल मिलाकर 183 दिनों से अधिक नहीं 

संविदाकारी राज्य की जिसमें उसके राजनैतिक उप - प्रमाग 

अथवा स्थानीय प्राधिकरण भी शामिल हैं , सार्वजनिक निधियों 
( ख ) पारिश्रमिक मे नियोजक डाग अथवा उसकी 

में पूर्णत: अथवा पर्याप्त रूप में समर्थित होते हों । 
ओर से है अदा किया गया है जो दूसरे राज्य का 

4. पैराग्राफ , तथा अनुच्छेद 7, 15 तथा 16 के 
निवामी है . और 

उपबंधों के होते हए भी , जहां किसी मनोरंजनकर्ता अथवा 
( ग ) पारिश्रमिक किसी ऐम स्थायी संस्थापन अथवा 

किमी एथलीट द्वारा उमी हैसियत में एक मंविदाकारी राज्य 
किसी निश्चित स्थान द्वारा वहन नहीं किया जाता 

में किए गए वैयक्तिक कार्यकलापों के संबंध में प्राप्त प्राय , 
है जो नियोजक के दुसरे राज्य में हो । 

मनोरंजनकर्ता अथवा स्वयं एथलीट को प्राप्त नहीं होती है 

परन्त किसी अन्य व्यक्ति को प्राप्त होती है, तो उस मामले 
33 . इस अनुच्छर के पूर्ववर्ती उपबंधों के होते हुए भी , में बह आय केवल दुमरे म भिवाकारी राज्य में ही कर योग्य 
अन्तर्राझोष यातायान में एक मंविनाकारी राज्य के किमी होगी, यदि वह अन्य व्यक्ति , उस दूसरे राज्य , जिसमें 
उद्यम बाग संचालिस जलयान अथवा गययान ॥ र किये उसके राजनैतिक उप-प्रभारा अथवा स्थानीय प्राधिकरण भी 
गये नियोमन के संबंधों में प्राप्त पारिमिक पर केवल उसी शामिल है , को मा जनिक निधियों में पूर्णतः अथवा पर्याप्त : 
मंदिशाकारी राज्य में कर लगाया जा मकेगा । 

समर्थित होता हो । 
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अदायगी करने के दायित्व के अंतर्गत प्रावधिक रूप में निश्चित 
समय पर अदायगी-योग्य एक निश्चित राशि अभिप्रेत है । 


अनुच्छेद - 21 
विद्यार्थियों और प्रशिक्षुओं द्वारा प्राप्त की गयी प्रदायगियां 

1. किसी विद्यार्थी अथवा व्यावसायिक प्रशिक्षु को , जो 
धूसरे संविदाकारी राज्य का दौरा करने के तुरन्त पहले दोनों 
संविदाकारी राज्यों में से किसी भी एक संविदाकारी राज्य का 
निवासी है अथवा था और जो मान अपनी शिक्षा अथवा 
प्रशिक्षण के प्रयोजनार्थ उम दूसरे राज्य में उपस्थित है , निम्न 
लिखित पर दूसरे राज्य में कर से छूट प्राप्त होगी : 


अनुच्छेद - 19 
सरकारी सेवा के संबंध में पारिश्रमिक तथा पेंशन 
( क ) किसी संविदाकारी राज्य अथवा उसके किसी 

राजनैतिक उप- प्रभाग अथवा किसी स्थानीय 
प्राधिकरण द्वारा किसी व्यष्टि को उस राज्य अथवा 
उसके उप -प्रभाग अथवा प्राधिकरण के लिए की 
गयी सेवाओं के संबंध में अदा किए गए , पेंशन 
से भिन्न पारिश्रमिक पर केवल उसी राज्य में ही 

कर लग सकेगा ; 
( ख ) तथापि , ऐसे पारिश्रमिक पर केवल दूसरे संविधा 

कारी राज्य में तभी कर लग सकेगा , यदि सेवाएं 
उस दूसरे राज्य में की जाती हैं और व्यक्ति 
उस राज्य का निवासी है, जो : 
( i) उस राज्य का एक राष्ट्रिक है ; अथवा 
(ii ) मात्र सेवाएं पेश करने के प्रयोजन मे उस 

राज्य का निवासी नहीं बना हो । 
2. ( क ) किसी संविदाकारी अथवा उसके किसी राजनैतिक 

उप -प्रभाग अथवा किसी स्थानीय प्राधिकरण वाग 
अथवा उसके द्वारा सृजित कोष उसमें से किसी 
व्यक्ति को उसके द्वारा उस राज्य अथवा उप 
प्रभाग अथवा प्राधिकरण के लिए की गयी सेवाओं 
के संबंध में अदा की गयी पेंशन पर सूवल उसी 
राज्य में कर लग सकेगा ; 


( क ) उस दूसरे राज्य में बाहर रह रहे व्यक्तियों द्वारा 

उसके भरण -पोषण , शिक्षण अथवा प्रशिक्षण के 
प्रयोजनार्थ की गयी प्रदायगियां ; और 


( ग्न ) उम दूसरे राज्य में नियोजन से प्राप्त पारिश्रमिक 

की राशि किसी भी वित्तीय वर्ष के दौरान संबंधित 
मुद्राओं में जैसा भी मामला हो , 2000 अमरीकी 
डालर अथवा उससे अधिक न हो , बशर्ते कि ऐमा 
नियोजन उसके अध्ययन मे सीधे संबधित हो 
अथवा यह उसके रख-रखाव के लिए किया जाए । 


लेकिन, ऐसी पेंशन पर दूसरे संविदाकारी राज्य 
में केवल तभी कर लग सकेगा यदि व्यक्ति उस 

अन्य राज्य का एक निवासी तथा राष्ट्रिक हो । 
3. अनुच्छेद 16, 17 तथा 20 के उपबंध , किसी 
संविदाकारी राज्य अथवा उसके किसी राजनैतिक उप -प्रभाग 
अथवा किसी स्थानीय प्राधिकरण द्वारा चलाए गए किसी 
कारोबार के सिलसिले में प्रदान की गयी सेवाओं के संबंध में 
प्राप्त पारिश्रमिक तथा पेंशन पर लागू होंगे । 


2. इस अनुच्छेद के लाभ केवल ऐसी अवधि के लिए 
लागू होंगे जो कि शुरू किए गए शिक्षण अथवा प्रशिक्षण को 
पूरा करने के लिए उचित अथवा साधारणतया अपेक्षित हों , 
परन्तु किसी भी हालत में किसी व्यक्ति को इस अनुच्छेद के 
लाभ उस दूसरे संवियाकारी राज्य में उसके प्रथमतः पहुंचने की 
तारीख से लगातार पांच वर्षों से अधिक के लिए प्राप्त नहीं 
होंगे । 


अनुच्छेद - 20 


प्रोफेसरों, अध्यापकों और शोध अध्येताओ के द्वारा प्राप्त की 

गयी श्रदायगियां 


अनुच्छेद • 20 
गैर- सरकारी पेंशन तथा वार्षिकियां 
1. एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा दूसरे 
संविदाकारी राज्य के स्रोतों से प्राप्त अनुच्छेद 19 में 
उस्लिखित किसीपेंशन से भिन्न किसी पेंशन अथवा किमी वार्षिकी 
पर कर केवल प्रथमोल्लिखित संविदाकारी राज्य में लगेगा । 

2. "पेंशन " पद से पिछली सेवाओं के लिए प्रतिफल के 
रूप में प्रथवा सेवाओं के निष्यावन के दौरान हुई क्षतियों के 
लिए क्षतिपूर्ति के रूप में की जाने वाली आवधिक अदायगी 
अभिप्रेत है । 

3. “ वार्षिकी पद से जीवन -काल में अथवा जैसी 
विनिविष्ट या अनिश्चित समयावधि के दौरान धन - राशि 
अथवा उसके बराबर मुल्य में पर्याप्त तथा पूर्ण प्रमिफल की 


1 . किमी प्रोफेसर अथवा अध्यापक को , जो दुमरे 
संविदाकारी राज्य के किसी विश्वविद्यालय , महाविद्यालय , 
विद्यालय अथवा किसी अन्य अनमोदित संस्थान में शिक्षण 
अथवा गोधकार्य अथवा दोनो कार्यों के प्रयोजनार्थ दूसरे 
मंविदाकारी राज्य का दौरा करने के तत्काल पूर्व दोनों 
संविदाकारी राज्यों में से किसी एक राज्य का निवानी है 
अथवा था , उसके उक्त दूसरे राज्य में पहुंचने की तारीख में 
दो वर्षों से अधिक की अवधि के लिए ऐसे अध्यापन अथवा 
शोध - कार्य के लिए प्रान किसी पारिश्रमिक पर उक्त दुमर 
संविदाकारी राज्य में कर में छूट प्राप्त होगी । 


___ 2. यह अनुच्छेद ऐमे शोधकार्य में प्राप्त प्राय पर लागू 
नहीं होगा यदि ऐमा शोधकार्य मूलतः किसी व्यक्ति विशेष 
अथवा व्यक्तियों के निजी लाभ के लिए किया गया हो । 


[ भाग 1I - - VE 3 (1 )] 


भारत का राजपक्ष : असाधारण 


II 


3. पैराग्राफ 1 के प्रयोजनों के लिए , " अनुमोदित संस्थान " 
का अर्थ किसी ऐसे संस्थान से है जिसे इस संबंध में संबधित 
मविदाकारी राज्य के सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित किया 
गया हो । 


जाने से पूर्व यथा -संगणित ) के उस भाग से अधिक नहीं होगी 
जो कि ऐसी प्राय के कारण हो जिस पर दूसरे संविदाकारी 
राज्य में कर लगाया जा सकता है । 

3. इस अनुच्छेद के पैराग्राफ 2 में उल्लिखित दूसरे 
संयिवाकारी राज्य में अदा किए गए कर में भी शामिल 
माना जाएगा जो उम संविदाकारी राज्य के कानूनों के तहत 
स्वीकृत किए गए कर प्रोत्साहनों के न दिए जाने पर देय 
होता और जो प्राधिक विकास को उन्नत करने के लिए 
निदिष्ट किए गए हैं । 


अनुच्छेद - 23 


अन्य प्राय 


1 . पैराग्राफ 2 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, एक 
संविदाकारी राज्य के किसी निवासी की प्राय की ऐसी मदें 
जहां- कहीं वे उद्भूत होती हों और जिन पर इस करार के 
पूर्वोक्त अन च्छेदों में विचार नहीं किया गया है, केवल उग 
राज्य में कराधेय होंगी । 

2. पैराग्राफ 1 के उपबंध , अन च्छेद 6 के पैराग्राफ 2 में 
यथा -परिभाषित अचल सम्पत्ति से प्राप्त आय मे भिन्न प्राय 
पर लागू नहीं होंगे, यदि ऐसी प्राय का प्राप्तकर्ता एक 
संविदाकारी राज्य का निवासी होने के नाते दूसरे मंविदाकारी 
राज्य में यहां स्थित किसी स्थायी संस्थापन के माध्यम से 
कारबार करता है अथवा उस दूसरे संविदाकारी राज्य में वहां 
स्थित किसी निश्चित स्थान से स्वतंत्र वैयक्तिक सेवाएं 
निष्पादित करता है, तथा ऐसा अधिकार अथवा सम्पत्ति , 
जिसके संबंध में ऐसी प्राय प्रदा की जाती है , ऐसे स्थायी 
संस्थापन अथवा निश्चित स्थान से प्रभावी रूप से सम्बद्ध 
हैं । ऐसे मामले में , अन च्छेद 7 अथवा अनुच्छेद 15 के उप 
बंध , जैसी भी स्थिति हो , लाग होगे । 


3. पैराग्राफ 1 तथा 2 के उपबंधों के होते हुए भी , 
एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी की प्राय की ऐसी 
मदों पर भी , जिन पर इस कगर के पूर्वोक्त अनुच्छेदों में 
विचार नहीं किया गया है तथा जो दूसरे संविदाकारी राज्य 
में उद्भत होती हैं , जरा दूसरे राज्य में भी कर लगेगा । 


अनुच्छेद - 25 

सम -व्यवहार 
1. एक संविधाकारी राज्य के राष्ट्रिकों पर, दूसरे 
संविदाकारी राज्य में ऐसा कोई कराधान अथवा तत्संबंधी 
ऐसी कोई अपेक्षा लागू नहीं होगी जो उस कराधान से और 
उन संबंधित अपेक्षाओं से भिन्न अथवा अधिक भारपूर्ण हो , 
जो उस दूसरे राज्य के राष्ट्रिकों पर एक -समान परिस्थितियों 
में लागू होती हो अथवा लागू की जानी हो । 

2. एक संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम के दूसरे 
संविदाकारी राज्य में स्थित किसी स्थायी संस्थापन पर लगाया 
जाने वाला कर उस दूसरे संविदाकारी राज्य में उस कर से 
अपेक्षाकृत कम अनुकूल नहीं होगा जो उस दूसरे संविदाकारी 
राज्य में समान कार्यकलापों के लिए एक - समान परिस्थितियों 
में लगे हुए उद्यमों पर लगाया जाता है । इस उपबंध का यह 
अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि इससे दूसरे संविदाकारी राज्य के 
किमी उद्यम के प्रथमोल्लिखित राज्य में स्थित किसी स्थायी 
संस्थापन के लाभों पर कर की ऐसी दर लगाने से रोकना है 
जो कि उस दर से अधिक है जो प्रथमोल्लिखित संविदाकारी 
राज्य के उसी प्रकार के लाभों पर लगाई जाती है और न 
ही इस प्रकार के अनुच्छेद 7 के पैराग्राफ 3 के उपबंधों के 
प्रतिकूल है । 
____ 3. इस अनुच्छेद में निहित किसी भी बात का यह अर्थ 
नहीं लगाया जाएगा कि एक संविदाकारी राज्य के लिए यह 
बाध्यकर है कि वह उन व्यक्तियों को जो कि उस राज्य के 
निवासी नहीं हैं , कर प्रयोजनों के लिए किसी प्रकार की 
ऐसी व्यक्तिगत छूटे , राहते , घटीतियां अथवा कटौतियो मंजूर 
करें जो कि कानून के द्वारा ऐसे व्यक्तियों को उपलब्ध हैं 
जो वहां के निवासी हैं । 

4. एक संविदाकारी राज्य के उद्यमों पर, जिनकी पूजी 
पूर्णत : अथवा अंशत : दूसरे संविदाकारी राज्य के एक अथवा 
एक से अधिक निवासियों के प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष स्वामित्व 
में अथवा नियंत्रण में है, प्रथमोक्त संविदाकारी राज्य में 
वैसी ही परिस्थितियों के अधीन ऐसा कोई कराधान अथवा 
तत्संबंधी कोई भी अपेक्षा लागू नहीं की जाएगी जो उस 
कराधान से तत्संबंधी किन्हीं भी अपेक्षाओं से भिन्न अथवा 
अपेक्षाकृत अधिक भारपूर्ण हो , जो प्रथमोल्लिखिप्त राज्य के 
अन्य समरूप उद्यमों पर लगाई जाती है अथवा लगाई जा 
सकती है । 


अनुच्छेद - 24 
पोहरे कराधान का परिहार करना 


1. दोनों संविदाकारी राज्यों में से किसी भी राज्य में 
प्रवृत्त कानून , संबंधित संविदाकारी राज्य के प्राय के कराधान 
के मामलों में लागू रहेंगे सिपाए ऐसे मामलों के जहां पर इस 
कशर में उनके विपरीत कोई स्पष्ट उपबंध नहीं किया जाता 


2. जहां एक संविदाकारी राज्य का कोई निवासी एसी 
आय प्राप्त करता है , जिस पर इस करार के उपबंधों के 
अन मार दूसरे संविदाकारी राज्य में कर लगेगा, वहां प्रथमो 
ल्लिखित संविदाकारी राज्य , चाहे प्रत्यक्ष रूप से अथवा कटौती 
के द्वारा उस निवासी की प्राय पर दूसरे संविदाकारी राज्य में 
श्रदा की गई प्रायकर की रकम के बराबर की रकम पर कर 

कतो की अनमति देगा । पापि , ऐसी कटौती की लम 
प्रथमोल्लिखित मंविदाकारी राज्य में सायकर ( कटौती दिए 
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5. इस अनुच्छेद के पैराग्राफ 2 और 4 के उपबंध 

अनुच्छेद - 27 
वियतनाम के लाभ प्रेषण कर पर लाग नहीं होंगे, जो किसी 
भी स्थिति में प्रेषित लाभों की सकल रकम को 10 प्रतिशत 

मूचना का आदान- प्रदान 
और कृषि उत्पादन संबंधी क्रियाकलापों के संबंध में वियतनामी 

1. संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी ऐसी सूचना 
कराधान से अधिक नहीं होंगे । 

का ( दस्तावेजों सहित ) आदान- प्रदान करेंगे , जो करार के 

उपबंधों अथवा संविदाकारी राज्यों के उन करों में संबंधित 
6 . इस अन छेद में " कराधान " पद का अर्थ है ये कर जी 

आन्तरिक कानूनों के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए 
इस करार के विषय हैं । 

आवश्यक है जो इस करार के अंतर्गत पाते हैं जहां तक कि 
उनके अधीन कराधान व्यवस्था करार के प्रतिकूल नहीं हो 

ताकि विशेष रूप से ऐसे करों की धोखाधड़ी अथवा अपयंचन 
अनुच्छेद - 26 

को रोका जा सके । किसी भी संविदाकारी राज्य द्वारा प्राप्त 
पारस्परिफ करार कार्य-विधि 

की गयी कोई भी सूचना उसी प्रकार गुप्त मानी जाएगी जिस 

प्रकार कि उस राज्य के प्रान्तरिक कानूनों के अंतर्गत प्राप्त 
1. जहां किसी संयिवाकारी राज्य का कोई निवासी यह की गयी सूचना मानी जाती है । तथापि , यदि सूचना भेजने 
समझता है कि एक अथवा दोनों संविदाकारी राज्यों की कार्य वाले राज्य में सूचना को मूलत : गप्न समझा जाता है तो उसे 
बाहियों के कारण इस प्रकार का कर लगाया जाएगा जो कि केवल ऐसे व्यक्तियों अथवा प्राधिकारियों (जिनमें न्यायालय 
इस करार के उपबंधों के अनुकूल नहीं है तो वह उन राज्यों और प्रशासनिक निकाय भी शामिल हैं ) को प्रकट किया 
के राष्ट्रीय कानूनों में उपचारों की व्यवस्था होने के बावजूद जाएगा, जो उन करों का निर्धारण करने अथवा उनकी 
भी , उस संविदाकारी राज्य के सक्षम प्राधिकारी को अपना वसूली करने , उनके प्रवर्तन अथवा अभियोजन के संबंध में 
मामला प्रस्तुत कर सकता है जिसका कि वह निवासी है । अथवा उनसे संबंधित अपीलों का निर्धारण करने से संबद्ध 
यह मामला उस कार्रवाई का नोटिस प्राप्त होने की तारीख हो । ऐसे व्यक्ति अथवा प्राधिकारी सूचना का उपयोग 
मे तीन वर्षों के भीतर प्रस्तुत कर दिया जाना चाहिए जिसके केवल ऐसे प्रयोजनों के लिए करेंगे परन्तु वे सुचना को सार्व --- 
कारण कर लगाया गया था जो इस करार के उपबंधों के जनिक न्यायालय की कार्यवाही अथवा न्यायिक निर्णयों में 
अनुकूल नहीं है । 

प्रकट कर सकेंगे । सक्षम प्राधिकारी विचार विमर्श के माध्यम 

से उन मामलों से संबंधित समुचित शर्तों, पतियों प्रार 
2. यदि सक्षम प्राधिकारी को प्रापत्ति उचित लगे आर 

तकनीकों को विकसित करेंगे जिनके बारे में सूचना का 
यदि वह स्वयं किसी संतोपजनक हल पर पहुंचने में असमर्थ 

प्रादान -प्रदान किया जाएगा , जिनमें जहां कहीं उपयुक्त हो , 
हो तो यह ऐमे कराधान के निवारण की दृष्टि से , जो इस कर अपवंचन के संबंध में सूचना का अादान - प्रदान भी शामिल 
करार के अनुरूप नहीं है, दूसरे संविदाकारी राज्य के मक्षम 
प्राधिकारी के साथ परस्पर सहमति द्वारा उस मामले को 
हल करने का प्रयास करेगा । किए गए किसी भी समझौता 

2. सूचना अथवा दस्तावेजों का आदान - प्रदान या तो किसी 
को कार्यान्वित किया जाएगा चाहे संविदाकारी राज्यों के नेमी प्राधार पर स्वतः किया जा मकता है अथवा विशेष 
राष्ट्रीय कानूनों में कोई भी समय -सीमा निर्धारित हो । 

मामले के संदर्भ में अनोध करने पर अथवा दोनों के लिए 

किया जाएगा । संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी समय 
3. इस करार की व्याख्या करने में अथवा इसे लाग समय पर ऐसी सूचना अथवा दस्तावेजों की सूची पर सहमत 
करने में कोई कठिनाई अथवा शंकाएं उत्पन्न होने पर होंगे जिन्हें नेमी आधार पर प्रस्तुत किया जाएगा । 
मंविदाफारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी में उन्हें पारस्परिक 
महमति से हल करने का प्रयास करेंगे । दोहरे कराधान को 

3. किसी भी स्थिति में , पैराग्राफ 1 के उपबंधों का 
दूर करने के लिए , उन मामलों जिनकी इस करार में व्यवस्था अर्थ किसी संविदाकारी राज्य पर निम्नलिखित दायित्व डालना 
नहीं की गयी है , उनके संबंध में भी एक -दूसरे से परामर्श नही होगा: - - 
कर सकते हैं । 

( क ) उस अथवा दूसरे संविदाकारी राज्य के कानूनों 
4. संविदाकारी राज्यो के सक्षम प्राधिकारी पूर्ववर्ती 

अथवा प्रशामनिक प्रथा में हटकर प्रशासनिक 
पैराग्राफों को ध्यान में रखकर मममीन पर पहुंचने के लिए 

उपाय करना ; 
एक -दूसरे के माथ सीध पन्न -व्यवहार कर सकते हैं , यदि किसी 
समझौते पर पहुंचने के उद्देश्य से विचारों का मौखिक आदान 

( ख ) ऐसी सूचना अथवा दस्तावेजों की सप्लाई करना 
प्रदान उपमुक्त हो , तो ऐसा आदान- प्रदान एक प्रायोग के 

जो उस अथवा दुमरे संविदाकारी राज्य के काननों 
माध्यम में किया जा सकता है जिसमें संविदाकारी गज्यों के 

के अंतर्गत अथवा प्रशासन की मामान्य स्थिति में 
मक्षम प्राधिकारियों के प्रतिनिधि शामिल हो । 

प्राप्य नहीं है । 


- 


" 
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( ग ) ऐसी सूचना अथवा दस्तावेजों की सप्लाई करना 

अनुच्छेद - 30 
जिसमें कोई ध्यावमायिक , प्रौद्योगिक , वाणिज्यिक 

समापन 
अथवा रोजगार संबंधी भेद अथवा व्यापारिक 

यह करार अनिश्चित समय तक लाग रहेगा , परन्तु दोनों 
प्रक्रिया अथवा सूचना प्रकट होती हो अथवा ऐसी 

में से कोई भी एफ संविदाकारी राज्य इम करार के लाग 
सूचना जिसको प्रकट करना सरकार की नीति के 

होने की तारीख से पांच वर्ष की अवधि के पूरा हो जाने के 
प्रतिकूल है । 

बाद प्रारम्भ होने वाले किसी कैलेण्पुर वर्ष के जन माम की 
तीस तारीख को अथवा इससे पहले राजनयिक माध्यम से 

दुसरे संविदाकारी राज्य को करार के समापन की लिखित 
अनुच्छेद • 28 

तौर पर सूचना दे सकता है और ऐसी परिस्थिति में यह 
राजनयिक और कामूली अधिकारी 

करार निम्नलिग्नित के संबंध में निष्प्रभावी हो जाएगा - 

( क ) भारत में , जिस कैलेण्डर वर्ष में समाप्ति का 
इस करार की किसी भी बात से राजनयिक अथवा 

नोटिस दिया जाता है उस कैलेण्डर वर्ष के अगले 
काँसूली अधिकारियों को अन्तरराष्ट्रीय कानून के सामान्य 

अनुवर्ती वर्ष के अप्रैल मास की पहली तारीख को 
नियमों के अंतर्गत अथवा विशेष करारों के उपबंधों के अंतर्गत 

अथवा उमके पश्चात प्रारम्भ होने वाले किसी 
प्राप्त वित्तीय विशेषाधिकारों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा । 

पूर्ववर्ती वर्ष में उद्भूत होने वाली प्राय के संबंध में ; 

( ख ) वियतनाम में : 
अनुच्छेद 29 

( i ) स्रोत पर रोके गए करों के संबंध में जिस 

कैलेण्डर वर्ष में ममाप्ति का नोटिस दिया 
प्रवर्तन 

जाता है, उसके अन वर्ती वर्ष के जनवरी 
दोनों संविदाकारी राज्यों में से प्रत्येक राज्य , इस करार 

माह की पहली तारीख को अथवा उसके 
को लागू करने के लिए अपनी विधि के अंतर्गत अपेक्षित कार्य 

पश्चात प्रवा की गयी कर- योग्य राशि के 
विधियों के पूरा किए जाने के बारे में दूसरे राज्य को अधि 

संबंध में ; 
सूचित करेगा । ग्रह करार इन अधिसूचनाओं में से बाद में 

( ii ) अन्य वियतनामी करों के संबंध में , जिस 
जारी की गयी अधिसूचना की नारीग्ध में लाग होगा और 

कैलेण्डर वर्ष में समाप्ति का नोटिस दिया 
इमका निम्नलिखित प्रभाव होगा : 

जाता है, उसके अनुवर्ती कैलेण्डर वर्ष तथा 
( क ) भारत में , उस कैलेण्डर वर्ष के जिममें अधिसूच 

बाद के वर्षों में उद्भत होने वाली प्राय , 
नामों का पत्र दिया जाता है, के अगले अनुवर्ती 

लाभ अथवा अभिलाभों के संबंध में । 
वर्ष के अप्रैल मास के प्रथम दिन को अथवा उसके 

जिसके साक्ष्य में , इसके लिए उनकी संबंधित सरकारों 
पश्चात प्रारम्भ होने वाले किसी पूर्ववर्ती वर्ष में द्वारा विधिवत् रूप में प्राधिकृत अधोहस्ताक्षरियों ने हम करार 
उद्भत होने वाली प्राय के संबंध में ; 

पर हस्ताक्षर किए है । 

हनोई में वर्ष एक हजार नौ सौ चौरानो के सितम्बर 
( ख ) वियतनाम में : 

मास के सातवें दिन हिन्दी , वियतनामी और अंग्रेजी भाषामों 
( i ) स्रोत पर रोके गए करो के संबंध में जिस 

में दो - दो पाठों में निष्पन्न किया गया । अर्थ निरूप में 
कलेण्डर वर्ष में यह करार प्रभावी होगा 

भिन्नता की स्थिति में , अंग्रेजी पाट को प्रामाणिक माना 
उसके अनुवर्ती वर्ष के जनवरी माह की जाएगा । 
पहली तारीख को अथवा उसके पश्चात भारत गणराज्य 

वियतनाम समाजयादी गणराज्य 
अदा की गयी कर- योग्य राशि के संबंध में ; की सरकार की ओर मे की सरकार की ओर से । 
(ii ) अन्य वियतनामी करों के संबंध में जिस ( भवनेश चतुर्वेदी ) 

( हो ते ) 
कैलेण्डर वर्ष में यह करार प्रभावी होगा राज्य मंत्री 

मंत्बी 
उसके अनुवर्ती कैलेण्डर वर्ष तथा बाद के प्रधान मंत्री कार्यालय 

वित्त मंत्रालय 
वर्षों में उद्भूत होने वाली प्राय , लाभ [ अधिसूचना सं . 9758 ( फा . सं . 503/ 7/ 91 एफ. टी . डी . ) ] 
अथवा अभिलाभों के संबंध में । 

वी . वी . श्रीनिवासन , मंयक्त सचिव 
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MINISTRY OF FINANCE 

3. The existing taxes to which the Agreement shall 
( Department of Revenue ) 

apply are : 
New Delhi, the 28th April, 1995 

( a ) in India : 
NOTIFICATION 

the income tax including any surcharge 

thereon , 
INCOME- TAX 

(hereinafter referred as " Indian tax " ) ; 
G .S .R . 369 ( E ) .- - Whorcas the annexed Agrcement 

( b ) in Vietnam 
between the Government of Republic of India and 
the Government of the Socialist Republic of Vietnam 

(i) the personal income tax ; 
for the avoidance of double taxation and the pre 
vention of fiscal evasion with respect to taxcs on 

( ii ) thc profit tax ; and 
income has come into force on the 2nd day of 

( iii ) the profit remittance tax ; 
February , 1995 after the notification by both the 

(hereinafter referred to 26 " Viuliamese 
Contracting States to cach other of the completion 

tax " ) . 
of the procedures required under their laws for 
bringing into force of the said Agrocment in accor 1 . The Agreement shall also apply to any identical 
dance with Article 29 of the said Agreement ; 

or substantially similar taxes which are imposed after 

the date of signature of Agreement in addition to , or 
Now , therefore, in cxcrcise of the powers conferred in place of, the existing taxes . The competent authori 
by Section 90 of the Incomc-tax Act, 1961 (43 of ties of the Contracting States shall notify cach other 
1961 ) , the Central Government hereby directs that of substantial changes which have been made in 
all the provisions of the said Agreement shall be their respective taxation laws. 
given effect to in the Union of lodia . 

ARTICLE 3 
ANNEXURE 

General Definitions 
Agrcement between The Republic of India and The 1. In this Agreement, unless the context other 
Socialist Republic of Vietnam for the avoidancs of wise requires : 
Double Taxation and The Prevention of Fiscal Eva 

( a ) the terin " India " means the territory of 
sion withi respect to Taxes on Income 

India and includes the territorial sea and 
The Government of Republic of India 

airspacc above it , as well as any other 
maritime zone in which India has sovereign 
rights , other rights and jurisdictions, accord 

ing to the Indian law and in accordance 
The Government of the Socialist Republic of Vietnam 

with international law or the U . N . Conven 
Desiring to conclude an Agreement for the 

tion on the Law the Sea ; 
avoidance of double taxation and thc prevention of 

(b ) the term “ Vietnam " means the Socialist 
fiscal evasion with respect to taxes on income, 

Republic of Vietnam ; when used in a geo 
Have agreed as follows : 

graphical sense , it means all its national 
territory , including its territorial sea and any 

arca beyond and adjacent to its territorial 
ARTICLE 

sea , within which Vietnam , by Victnamese 
Personal Scope 

legislation and in accordance with inter 

national law , has sovereign rights of explo 
This Agreement shall apply to persons who arc 

ration for and exploitation of natural 
residents of one or both of the Contracting Slates . 

resources of the sea bed and its sub - soil 

and supercent watermass ; 
ARTICLE 2 

( c ) the terms " a Contracting State " and " The 

other Contracting Statc " means India or 
Taxes Covered 

Vietnam as the context requires ; 
1 . I his Agrcement shall apply tu taxes on i. com 

( d ) the terin " company " means any body cor 
iniposed on behalf of a Contracting Stata or of its 

porute or any entity which is treated as a 
political subdivisions or local authorities , irrespective 

company or body corporate under the taxa 
of the manner in which they are levied . 

tion law in force in the respective Con 

tracting States ; 
2 . There shall be regarded as taxes olis 
comc all taxes imposed on total income or on cles 

( c ) the terin " coinpetent authority " means ; 
ments of income, including taxes on gains from the 

( i) in the case of India , the Central Govern 
alienation of movable or iminovable property , tales 

went in the Ministry of Finance (Depart 
on the total uroinnt ! " Ül salalies pailly 

ment of Fevenue or thesis authorized rep 
enterprises . 

rssentative ; and 


and 


a capirle 
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(ii) in the case of Vietnam , the Minister of 

Finance or his authorized representative ; 
( f) the terms " enterprise of a Contracing Slate ** 

and " enterprise of the other Contracting 
State " incans respectively an enterprise 
carried on by a resident of a Contracting 
State and an enterprise carried on by a 
resident of the other Contracting Stats ; 


( g ) the term " fiscal year" means : 
( i) in the case of India , " previous year " us 

defined under Section 3 of the Income 

tax Act, 1961 ; and 
( ii ) in the case of Vietnam , the accounting 

year comprising of it twelve-month 

period ; 
( b ) the term " international trallic " means any 

transport hy a ship or aircraſt onerated by 
an enterprise of a Contracting State , except 
when the ship or aircraft is operated solely 
betwee:2 places in the other Contracting 
State ; 


home available to him in both States , he 
shall be decmed to be a resident of the 
Slate with which his personal and cconomic 

relations are closer ( centre of vital interests ) ; 
( b ) if the State in which he has his centre of 

vital iiterests cannot be determined , or ill 
he has no perinancat lome available to him 
in either Statc , he shall be deemed to be a 
resident of the State in which he has an 

habitual abode ; 
( c ) if he has an habitual abode in both Stales 

or in neither of them , he shall be deemed 
to be a resident of the State of which he is 

a national : 
( d ) if he is a national of both States or of neither 

of them , the competent authorilies of the 
Contracting States shall settle the question by 
mutual agreement, 


3 . Where by reason of the provisions of para 
graph 1 , a person other than an individual is a resi 
dent of both Contracting States, then it shall be 
cleemed to be a resident of the State in which it place 
of cffective management is situated . 


ARTICLE 5 
Permanent Establishment 


1. For the purposes of this Agreement, the term 
" permanent establishment" means it fixed place of 
business through which the business of the enterprise 
is wholly or partly carried on . 


( i) the term " national" means any individual, 

possessing the nationality of a Contracting 
State and any legal person , partnership or 
association deriving its status from the 

laws in force in the Contracting State ; 
(j) the term " person " includes an individual, a 

company, a body of persons and any other 
entity which is treated us & taxable unit 
under the taxation laws in force in the 

respective Contracting States ; 
( k ) the term " tax " means Todia tax or Viet 

namese tax , as the context requires. but 
shall not include any amount which is pay 
able in respect of any default or omission 
in relation to the taxes to which this Agrec 
ment applies or which represents a penalty 

imposed relating to those taxes. 
2 . As regards the application of the Agrecment by 
a Contracting State , any term not definert therei:1 
shall, unless the costext otherwise requires , have the 
meaning which it has under the full of that State 
conceming the taxes to which the Agruement omplies. 


2 . The term " permanent establishment" 
especially : 


includes 


( a ) a place of management ; 
(b ) a branch ; 
( c ) an office : 
( d ) a factory : 
( c ) a workshop : 
( f ) a minc , an oil or gas well , a quarry or any 

other place of extraction of natural resour 

ces ; 
( g ) a warehouse , in relation in a person provid 

ing storage facilities for others ; and 
( h ) a building site or construction or asseinbly 

project or supervisory activities in connec 
tion therewith ; but only where such site , 
project or activity continues for a period of 
more than six months, 


ARTICLE 4 

Resident 
1 . For the purposes of this Agreement, the term 
" resident of a Contracting State " means any person 
who , under the laws of that State , is liable to tax 
therein by reason of his domicile, residence . place of 
management, place of registration or any other cri 
tesion of il similar nalure. 

2 . Where by reason of the provisions of data 
graph 1 , an in livirlual is a resident of both Contrnetinu 
States , then his status shall be determined as follows : 


3 . Notwithstanding the preceding provisions of 
this Article , the term " permanent establishme !ita shall 
be deemed not to include : 
( a ) the use of facilities solely for the purpose 

of storage, display or occasioual delivery 
of goods or merchandise belonging to the 
cnterprise : 


( a ) he shall be deemed to be : rosiilent of the 

State in which he has a permanent home 
available to him ; if he has it permanent . 
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ARTICLE 6 
Income from Immovable Property 
1 . Income derived by a resident of a Contracting 
Statc from immovable property (including income 
from agriculture of forestry ) situated in the other 
Contracting State may be taxcd in that other State. 


THE GAZELIE OTT 
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(b ) the maintenance of a stock of goods of 

merchandise belonging to the esterprise 
solely for the purpose of storage, display or 

occasional delivery : 
(c ) the maintenance of a stock of goods or 

inerchandise belonging to thc enterprise 
solely for the purpose of processing by 

another enterprise ; 
( d ) the maintenance of a fixed place of business 

solely for the purpose of purchasing goods 
or merchandise or of collecting infomation 

for the enterprise ; 
( e ) the maintenance of a nxed place of business 

solely for the purpose of carrying on , for 
the enterprise , any other activity of a 
preparatory or auxiliary character . 


2 . The term " immovable property " shall have the 
meaning which it has under the law of the Contracting 
State in which the property in question is situated 
The term shall in any case include property accessory 
to immovable property , livestock and equipment used 
in agriculture and forestry , rights to which the provi 
sions of general law respecting landed property apply , 
usufruct of immovable property and rights to variable 
or fixed payments as consideration for the working 
of, or the right to work , mineral deposits , sources and 
other natural resources, Ships, boats and aircraft shall 
not be regarded as immovable property . 


Notwithstanding 
another than any 


applies -- 


3. The provisions of paragraph 1 shall also apply 
to income derived from the direct use , letting, or use 
in any other form of immovable property . 


4 . The provisions of paragraphs 1 and 3 shall also 
apply to the income from immovable property of an 
enterprise and to income from immovable property 
used for the performance of independent personal 
services. 


4 . Notwithstanding the provisions of paragraphs 1 
and 2 , where a person other than an agent of an 
independent status to whom paragraph 5 applies - - 
is acting in a Contracting State on bchalt of an 
enterprise of the other Contracting State , that enter 
prise shall be deemed to have a permanent establish 
ment in the first-mentioned Contracting State in res 
pect of any activities which that person undertakes 
for the enterprise , if such a person : 
( a ) has and habitually exercises in that State 

an authority to conclude contracts in the 
name of the enterprise , unless the activities 
of Such person are limited to those men 
tioned in paragraph 3 which , if exercised 
through a fixed place of business , would 
not make this fixed place of business a 
permanent establishment under the provi 

sions of that paragraph : or 
(b ) has no such authority , but habitually main 

tajns in the first-mentioned State a stock of 
goods or merchandise from which he regu 
Tarly delivers goods or merchandise on 
behalf of the enterprise , 


ARTICLE 7 

Business Profits 
1. The profits of an enterprise of a Contracting 
Stale shall be taxable only in that State unless the 
enterprise carries on business in the other Contracting 
State through a permanent establishment situated there 
in . If the enterprisc carries on business as aforesaid , 
the profits of the enterprise may also be taxed in the 
other State but oily so much of them as is attribut 
able directly or indirectly to that permanent establish 
ment. 


The words " directly or indirectly " mean , for the 
purposes of this Article , that where a permanent est 
ablishment takes an active part in negotiating, con 
cluding or fulfilling contracts entered into by the en 
terprise , then notwithstanding that other parts of the 
enterprise have also participated in those transactions , 
there shall be attributed to the permanent establish 
snent that proportion of profits of the enterprise aris 
ing out of those contracts as the contribution of the 
permanent establishment to those transactions hears 
to that of the enterprise as a whole , 


5 . An enterprise of a Contracting State shall not 
be deemed to have a permanent establishment in 
the other Contracting State merely because it carries 
on business in that Ştate through a broker , general 
commission agent or any other agent of an indepen 
dent status, provided that such persons are acting in 
the ordinary course of their business . However , when 
the activities of such an agent are devoted wholly 
or almost wholly on behalf of that enterprise , he 
will not be considered an agent of an independent 
statuis within the meaing of this paragraph . 

6 . The fact that a company which is a resident of 
a Contracting State controls or is controlled by a 
company which is a resident of he other Contracting 
Statc, or which carries on business in that other 
State (whether through a permanent establishment 
or otherwise ), shall not of itself constitute either 
company a permanent establishmen of the other . 


2 . Subject to the provisions of paragraph 3 , where 
an enterprisc of a Contracting State carries on busi 
ness in the other Contracting State through a perma 
nent establishment situated herein , there shall in cach 
Contracting State he attributed to that permanent 
çstablishment the profits which it might be expected 
to make if it were a distinct and separatc citerprise 
engaged in the same or similar activities under the 
same or similar conditions and dealing wholly indepen 
dently with the enterprise of which it is a permanent 
establishment, 


. 


- = 
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3 . Ta letermining the profits of a permanent esta 

4 . For the purposes of this Articlc , interest on 
blishment. there shall be allowed as deductions ex funds connected with the operation of ships or aircraft 
penses which are incurred for the purposes of the in international traffic earmarked for the purpose of 
business of the permanent establishment, including payments of all kinds of wages and mautcnance of 
executive and general administrative expenses so 11 ships or aircraft and their crew shall be regarded as 
cu recl , whether in the State in which the permanent income oi profits derived from the operation of such 
establishment is situated or eliewhere in accordance ships or aircraft and the provisions of Articla 11 shall 
with the provisions of and subject to the lim tations of not apply in relation to such interest. 
the tax laws of that State . 

ARTICLE 9 
4 . Nothing in this Article shall affect the applica 
tion of any law of a Contracting State relating to the 

Associated Enterprises 
determination of the tax liability of a person in case 
where information is 100 available to the compet, nt 

Where 
authority of that State in order to determine the pro 

(a ) an enterprise of a Contracting State parti 
fits to be attributed to a permanent establishment 

cipates (lirectly or indirectly in the manage 
provided that law shall be applied consistently with 

ment , control or capital of an enterprise of 
the principles of this Article . 

the other Contracting State, or 
5 . In so far as it has been customary in a Contrac 

(b ) the same persons participate directly or in 
ting State to determine the profits to be attributed 

directly in the management, control or 
to a permanent establishment on the basis of an ap 

capital of an enterprise of a Contracting 
portionment of the total profits of the enterprise to 

State and an enterprise of the other Contrac 
its various parts, nothing in paragraph 2 shall preclude 

ting State , 
that Contracting State from dctermining the profits 
to be taxed by such an apportionment as may be 

and in either case conditions are made or imposed 
customary . The method of appo - tio iment adopted 

between the two enterprises in their commercial or 
shall , however , be such that the result shall be in ac 

would be made between independent enterprises, then 
cordance with the principles contained in this Article . any profits which would , but for those conditio .is , have 

accrued to one of the enterprises, but, by the rcason 
6 . No profits shall be attributed to a permanent of those conditions, have not so accrued , may be in 
establishment by reason of the mere purchase by that culded in the profits of that enterprise and taxed 
permanent establishnient of goods or merchandise for 

accordingly . 
the enterprise . 

ARTICLE 10 
7 . For the purposes of the preceding paragraphs 
the profits to be attributed to the permanent establish 

Dividends 
me it shall be detcrmined by the same method year 
by year unless there is good and sufficient reason to 

1. Dividends paid by a company which is a resident 
the contrary . 

of a Contracting State to a resident of the other Co 

tracting State may he taxeil in that othe* State . 
8 . Where profits include items of inconic wh ch are 
dealt with separately in other Articles of this Agree 

2 . However, such dividends may also be taxed in 
ment, the the provisions of those Articles shall not 

the Contracting State of which the company paying 
be affected hy the provisions of this Article 

the dividends is a resident and according to the laws 

of that State , but if the recipient is the beneficial 
ARTICLE 8 

owner of the dividends, the tax so charged shall not 

exceed 10 per cent of the gross amount of the divi 
Shipping and Air Transport 

dends. 
1. Profits derived by an enterprise of a Contracting This paragraph shall not affect the taxation of the 
State from the operation of ships or aircraft in interna 

company in respect of thc profits out of which the 
tional traffic shall be taxable only in that State . 

dividends are paid . 
2 . For the purposes of his Article , profits from the 3 . The terin " dividlends” as used in this Article 
operation of ships or aircraft in international trallic 

mea is income from shares or other rights , not being 
include : 

debt-claims, participating in profits , as well as income 

from other comporate rights which is subjected to the 
( a ) income from the lease of ships or aircraft; and 

same taxation treatment as income from shares by 
(b ) profits from the use, maintenance or rental the laws of th : State of which the company making 

of containers ( including trailers and related the distribution is a resident. 
equipment for the transport of containers ) ; 

4 . The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not 
Where such leasc or such use , maintenance or re apply if thc beneficial owner of the dividends, being, 
ntal, as the case may be, is incidentat to the opera a resident of a Contracting State , carries on business 
tion of ships or aircraft in international traffic , 

in the other Contracting State of which the company 

paying the dividends is a resident through a perma 
3. The provisions of paragraph 1 shall also apply neit establishment situated therein , or performs in 
to profits from the participation in a pool, a joint that other State independent personal services from 
business or an international operating agency . 

a fixed base situated therein , and the holding in res 
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persoihe 
debt-claim , connected 
which 


case, the may 
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pect of which the divido .ids, are paid is effectively 5. The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not 
connected with such permanent establishment or lixcu apply if the bencficial owner of the interest, being a 
basc . In such case , the provisions of Article 7 or resident of a Contracting State , carries on business 
Article 15 , as the case may be , shall apply . 

in the other Contracting State in which the interest 

arises , through a permanent establishment situated 
5 . Where a company which is a resident of a Co thiercin , or performs in that other State independent 
tracting State derives profits or income from the personal services from a fixed base situated therein 
other Contracting State , that other State may not and the debt -claim in respect of which the interest 
impose any tax on the dividends paid by the company, is paid is effectively connected with such permanent 
except insofar as such dividends are paid to a resident establishment or fixed basc . In such case , the pro 
of that other Contracting State of insofar as the hold visions of Article 7 or Article 15 , us the case may 
ing in respect of which the dividends are paid is effec be, shall apply. 
tively connected with a permanent establishment or 
a fixed base situated in that other State , nor subject 

6 . Interest shall be decmed to arise in a Contrac 
the company s undistributed profits to a lax on the ting State when the payer is that Contracting State 
company s undistributeul profits, even if the dividends itsell , a political sub -division , a local authority or a 
paid or the undistributed profits consist wholly or resident of that Ştate. Where , however , the person 
partly of profits or income arising in such other State. paying the interest, whether he is a resident of a 

Contracting State or not, has in a Contracting Slate a 

permanent establishment or a fixed base in connection 
ARTICLE 11 

wilh which the indebtedness on which the interest is 

paid was incurred , and such interest is borne by such 
Interest 

permanent cstablishment or fixed base , then such 
1 . Interest arising in a Contracting State and paid 

interest shall be deemed to arise in the State in which 
to a resident of the other Contracting Statc may be 

the permane:1t establishment or fixed base is situated . 
taxed in that other State . 

7 . Where , by reason of a special relationship bet 
2. However, such interest may also be taxed in the 

wccn the payer and the beneficial owner or between 
Contracting State in which it arises and according to 

both of them and some other person , the amount of 
the laws of that State , but if the recipient is the 

the interest, having regard to the debt- claim for 
beneficial owner of such interest the tax so charged 

which it is paid , exceeds the amount which would 
shall not exceed 10 per cent of the gross amount of 

have been agrecd upon by the payer and the beneficial 

owner in the absence of such relationship , the provi 
the interest, 

sions of this Article shall apply only to the last 
3 . Notwithstanding the provisions of paragraph 2, 

mentioned amount. 117 such case , the excess part of the 

payments shall remain taxable according to the laws 
( a ) interest arising in a Contracting State shall of each Contracting State , due regard being had to 

be cxempt from tax in that State provided the other provisions of this Agreement. 

it is derived and beneficially owned by : 
( i ) the Government, a political sub -division 

ARTICLE 12 
or a local authority of the other Contrac 

Royalties 
ting State , or 

1 . Royalties arising in a Contracting State and paid 
(ii) the Central Bank of the other Contracting to a resident of the other Contracting State may be 
State ; 

laxed in that other State , 
( b ) interest arising in a Contracting State shall 2 . However, sucb royalties may also be taxed in 
be exempt from tax in that Contracting 

the Contracting State in which they arise and accor 
Ştate to the cxtent approved by the ding to the laws of that State , but iſ the recipient is 
Government of that State if it is derived and 

the beneficial owner of the royalties, the tax so 
beneficially owned by any perso1 [uther charged shall no excccd 10 per cent of the gross 
than a person referred to in sub - paragraph 

amount of thc royalties . 
( a )] who is a resident of the other Contrac 
ting State provided that the transaction 3 . The term " royalties " as used in this Article 
giving rise to the debt- claim has been ap nieans payments of any kind received as a consi 
proved in this regard by the Government deration for the use of or the right to use , any copy 
of the first -mentioned Contracting State . right of literary , artistic or scientific work including 

cinematograph films, or films; or tapes used for radio 
4 . The term " interest " as used in this Article means 

or television broadcasting, any patent, trade mark , 
income from debt- claims of every kind , whether or 

design or model, plan , sccret formula or process, or 
not sccured by mortgage and whether or not carrying 

for the use of , or the right to use , industrial, com 
a right to participate in the debtor s profits, and in mercial or scientific equipment, or for information 
particular , income from government securities and concerning industrial, commercial or scientific ex 
income from bonds or debcntures, including pre perience . 
miums and prizes attaching to such securities , bonds 
or debentures. Penalty charges for late payment shall 4 . The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not 
not be regarded as interest for the purpose of this apply if the beneficial owner of the royalties, being 
Article . 

a resident of a Contracting State , carries on business 
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in the other Contracting State in which the loyalties 5 . Technical fees shall be deemed to arise in a 
urise , through a permanent establishment situated Contracting State when the payer is that State itself , 
thercin , or performs in that other Statc in lepo . ident a political Subdivision , a local authority or a statutory 
personal services from a fixed base situated therein , body thercof, or a resident of that State . Where , 
and the right or property in respect of which the however , the person paying the technical fees, 
royallics are paid is effectively connected with such whether hy is i resident of a Contracting State or 
permanent establishment or fixed base . In such case, not, has in a Contracting State a permanent estab 
the provisions of Article 7 or Article 15 , as the case lishment in connection with which the obligation to 
may be, shall apply. 

pay the technical fees was incurred , and such technical 

feey are borne by that permanent establishment, then 
5 . Royalties shall be deemed to arise in a Con 

such lechnical fees shall be deemed to arise in the 
tracting State when the payer is that State itself, a 

Contracting State in which the permanent cstablish 
political subdivision , a local auhority or a resident of 

ment is situated . 
that State . Where , however, the person paying the 
royalties , whether he is a resident of a Contracting 6 . Where , by reason of a special relationship bet 
State or not, has in a Contracting State a perma ween the payer and the recipient or between both of 
nent establishment or a fixed base in connection with them and some other person , the amount of the tech 
which the liability to pay the royalties was incurred , nical fees paid , excecds for whatever reason , the 
and such royalties are borne by such permanent amount which would have been agrecd upon by the 
establishment or fixed base , then such royalties shall payer and the beneficial owner in the absence of such 
be deemed to arise in the State in which the per relationship , the provisions of this Article shall apply 
manent establishment or fixed base is situated . 

only to the last-mentioned amount. In such case , the 

excess part of the payments shall remain taxablc ac 
6 . Where , by reason of a special relationship bet cording to the law of each Contracting State due re 
ween the payer and the beneficial owner or between gard being had to the other provisions of this Agree 
both of them and some other person , the amount of 

ment. 
the royalties , having regard to the use , right or in 
formation for which they are paid , exceeds the amount 

ARTICLE 14 
which would have been agreed upon by the payer 
and the beneficia ] owner in the absence of such re 

Capital Gains 
lationship , the provisions of this Article shall apply 

1. Gains derived by a resident of a Contracting 
only to the last-mentioned amount. In such case , 

Ştate from the alienation of 
the excess part of the payments shall remain taxable 

immovable property , 
according to the laws of each Contracting State , due 

referred to in Article 6 , and situated in the other 
regard being had to the other provisions of this 

Contracting State may be taxed in that other State. 
Agreement. 

2 . Gains from the alicnaion of movable property 
forming part of the business property of a perma 

nent establishment which an enterprise of a Contrac 
ARTICLE 13 

ting State has in the other Contracting State or of 
Technical Fees 

movable property pertaining to a fixed base available 

to a resident of a Contracting State in the other Con 
1 . Technical fees arising in a Contracting State tracting State for the purpose of performing inde 
which are derived by a resident of the other Con pendent personal services , including such gains from 
tracting State may be taxed in that other State . 

the alienation of such a permanent establishment 

( alone or together with the whole enterprise ) or of 
2 . However, such technical fees may also be taxed 

such fixed base , may be taxed in that other State . 
in the Contracting State in which they arise , and ac 
cording to the laws of that State, but if the recipient 3 . Gains from the alienation of ships or aircraft 
is the bencficial owner of the technical fees , the tax operated in international traffic or movable property 
so charged shall not exceed 10 per cent of the gross 

pertaining to the operation of such ships or aircraft 
amount of the technical fees . 

shall be taxable only in the Contracting State of 

which the alicnator is a resident . 
3 . The term " technical fees " as used in this 
Article means payments of any kind to any person , 4 . Gains from the alienation of share of the 
other than to an employee of the person making the capital stock of a company the property of which 
payments , in consideration for any services of a consists directly or indirectly principally of immov 
technical, managerial or consultancy nature , 

able property situated in a Contracting State may be 
4 . The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not 

caxcd in that State . 
apply if the beneficial owner of the technical fees , 
being a resident of a Contracting State carries on 

5 . Gains from the alienation of shares other than 
business in the other Contracting State in which the 

those mentioned in paragraph 4 in a company which 
technical fees arise through a permanent establish 

is a resident of a Contracting State may be taxed in 
ment situated therein , or performs in that other that Slate . 
State independent personal services , and the technical 
fees arc effectively connected with such permanent 6 . Gains from the alienation of any property other 
establishment or such services . In such case, the than that mentioned in paragraphs 1 , 2 , 3 , 4 and 5 
provisions of Article 7 or Article 15 , as the case may shall be taxable only in the Contracting State of 
be, shall apply . 

which the alienator is a resident, 


in 


technicats, in consemployee any kind used 
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ARTICLE 15 

ARTICLE 17 
Independent Personal Services 

Directors Fees 
1. Income derived by a resident of a Contracting Directors fces and s milar payments derived by a 
Ştate in respect of professional services or other in resident of a Contracting State in his capacity as a 
deredent activities of a similar character shall be member of the Board of Directors of a company 
taxable only in that State except in the following 

which is a resident of the other Contracting State 
circumstances when such income may also be taxed inay be taxud in that other State , 
in the other Contracting State . 
( a ) if he has a fixed base regularly available to 

ARTICLE 18 
him in the other Contracting State for the 

Income Earned by Entertainers and Sthletes 
purpose of performing this activities ; in that 
case , only so much of the income as is 

1 Notwithstanding the provisions of Articles 15 
attributable to that fixed base may be taxed 

and 16 , income derived by a resident of a Contracting 
in that other Contracting Statc ; or 

State as an entertainer such as theater, motion 

picture , radio or television artists , or a musician , or as 
(b ) if his stay in the other Contracting State an athlete , from his personal activities as such excr 

is for a period or periods amounting to or cised in the other Contracting State may be taxed in 
exceeding in the aggregate 183 days in in that other State . 
the relevant fiscal year concerned ; in that 
case , only so much of the income as is 

2 . While income in respect personal activities 
derived from his activities perofmed in 

cxercised by an entertainer or an athlete in his 
that other State may be taxed in that other 

capacity as such accrues not to the entertainer or 
State . 

athlete himself but to another person , that income 

may, notwithstanding the provisions of Articles 7 , 15 
2 . The terin " professional services " includes inde and 16 , be taxed in the Contracting State in which 
pendent scientific , literary , artistic , educational or 

the activities of the entertainer or athlete are excr 
teaching activities, as well as the independent acti 

cised . 
vities of physicians, surgeons, lawyers , engineers , 
architects , dentists and accountants . 

? Notwithstanding the provisions of paragraph 1 
incomc derived by an entertainer or an athlete who 

is a resident of a Contracting State from his personal 
ARTICLE 16 

activities is such exercised in the other Contracting 

State , shall be taxable only in the first -mentioned 
Dependent Personal Services 

Contracting State , if the activities in the other Con 
1. Subject to the provisions of Articles 17 , 18 , 19 , 

tracting State are supported wholly or substantially 
20 , 21 and 22 , salaries, wages and other similar re 

from the public funds of the first -mentioned Con 
muneration derived by a resident of a Contracting 

tracting State , including any of its political subdivi 
State in respect of an employment shall be taxable 

sions or local authorities . 
only in that State unless the employincnt is exercised 

4 . Nothwithstanding the provisions of paragraph 2 
in the other Contracting State . If the employment is 

and Articles 7, 15 and 16 , where income in respect 
so , exercised , such remuneration as is derived there 
from may be taxed in that other State . 

of personal activities exercised by an entertainer or 

an athlete in his capacity as such in a Contracting 
2 . Notwithstanding the provisions of paragraph , 

State accrues not to the cntertainer or athlete him 
remuneration derived by a resident of a Contracting 

sclf but to another person , that income shall be taxablo 
State in respect of an cmployment exercised in the 

only in the other Ctntracting State , if that other 
other Contracting State shall be taxable only in the 

person is supported wholly or substantially from the 
first-mentioned Statc if : 

public funds of the other Statc , including any of its 

political subdivisions to local authorities, 
(a ) the recipient is present in the other State for 
a period or periods not exceeding in the 

ARTICLE 19 
aggregate 183 days in the relevant fiscal 
year ; and 

Remuneration and Pensions in respect of Government 

Service 
( b ) the remuneration is paid by, or on behalf 

of, an employer who is not a resident of 1. ( a ) Remuneration , other than a pension , paid 
the other State ; and 

by a Contracting State or a political subdivision or a 

local authority thereof to an individual in respect of 
( c ) the remuneration is not borne by a perma 

services rendered to that State or subdivision or autho 
nent establishment or a fixed başe which 

rity shall be taxable only in that State . 
the employer has in the other State, 

(b ) However , such remuneration shall be taxable 
3 . Notwithstanding the preceding provisions of 

only in the other Contracting State if the services are 
this Article , remuneration derived in respect of an 

rendered in that other State and the individual is a 
employment exercised aboard a ship or aircraft ope 

resident of that State who : 
rated in international traffic by enterprise of a Con 
tracting State shall be taxable only in that Statc . 

( i) is a national of that Stale ; or 


e benefit scarch ist apply 


[ 17 11 - - 93 (i )] 

भारत का राजपन प्रसाधारण 
- - - -- -- - - - - - - - 

- - - - 

- - 
- - _ . . - - - - - - - - - - - - -- - - --- - 

- 
- ---- - - - - - - 

ARTICLE 22 
( ii ) did not become a resident of that State sole 

ly for the purpose of rendering the services. Payments received by Professors , Teachers and 
2 . (a ) Any pension paid by , or out of funds creat 

Research Scholars 
ed by a Contracting State or a political subdivision 

1 . A professor or teacher who is or was a resident 
or a local authority thereof to an individual in respect of one of the Contracting Statcs immedia ely before 
of services rendered to that State or subdivision on visiting - the other Contracting State for the purposc 
authority shall be taxable only in that State . 

of teaching or engaging in research , or both , at a 
( b ) However, such pension shall be taxable only 

university , college , school or other approved institu 
in the other Contracting State if the individual is a 

tion in that other Contracting State shall be exempt 

from tax in that other State on any remuneration for 
resident of, and a national of that other State . 

such teaching or research for a period not exceeding 
3 . The provisions of Articles 16 , 17 and 20 shall two years from the date of his arrival in that other 
apply to remuneration and pensions in respect of ser State . 
vices rendered in connection with a business carried 
on by a Contracting State or a political subdivision or 

2 . This Anticle shall not apply to income from 
a local authority thereof. 

research if such rescarch is undertaken priniarily for 

the private benefit of a specific person or persons. 
ARTICLE 20 

3. For the purposes of paragraph 1, " approved 
Non - government Pensions and Annuities 

institution " means an institution which has been ap 
1. Any pension , other than a pension referred to in 

proved in this regard by the competent authority of 
Article 19 , or any annuity derived by a resident of a 

the concerned Contracting State . 
Contracting State from sources within the other Con 
tracting State shall be taxed only in the first -mention 

ARTICLE 23 
cd Contracting State . 

Other Income 
2 . The term “ pension " means a periodic payment 1. Subject to the provisions of paragraph 2 , items 
made in consideration of past services or by way of of income of a resident of a Contracting State , where 
compensation for injuries received in the course of ver arising, which are not expressly dealt with in the 
performance of services. 

foregoing Articles of this Agreement, shall be taxable 
3. The term " annuity " ,means a stated sum payable , 

only in that Contracting State . 
periodically at stated times during life or during a 2 . The provisions of paragraph 1 shall not apply 
specified or ascertainable period of time, under an to the income, other than inconie from immovable 
obligation to make the payments in return for ade . 

property as defined in paragraph 2 of Article 6 , if the 
quate and full consideration in money s worth . 

recipient of such income, being a resident of a Con 

tracting State , carries on business in the other Con 
ARTICLE 21 

tracting State through a permanent establislıment 
Payments Received by Students and Apprentices 

situated therein , or performs in that other State inde 

pendent personal services from a fixed basc situated 
1. A student or business apprentice who is or was therein , and the right or property in respect of which 
a resident of one of the Contracting States imme the income is paid is effectively connected with such 
diately before visiting the other Contracting State and permanent establishment or fixed base . In such case , 
who is present in that other State solely for the pur the provisions of Article 7 or Article 15 , as the casc 
pose of his education or training, shall be exempt from may be, shall apply . 
tax in that other Statc 02 : 

3 . Notwithstanding the provisions of pragraphs 1 
( a ) payments made to him by persons residing 

and 2 , items of income of a resident oi a Contracting 
outside that other State for the purposes of 

State not dealt with in the foregoing Articles of this 
his maintenance, education or training ; and 

Agreement and arising in other Contracting State 
( b ) remuneration from employment in that other 

may also be taxed in that other State . 
State , in an amount not exceeding US 

ARTICLE 24 
$ 2000 or its equivalent in respective curren 
cies during any fiscal year , as the case may 

Avoidance of Double Taxation 
be, provided that such employment is direct 

1 . The laws in force in either of the Contracting 
ly related to his studies or is undertaken for States will continue to govern the taxation of income 
the purpose of his maintenance . 

in the respective Contracting States except where 
2 . The benefits of this Article shall extend only for 

provisions to the contrary are inade in this Agree 
such period of time as may be reasonable or customa 

ment. 
rily required to complete the education or training 2 . Where a resident of a Contracting State derives 
undertaken , but in no event shall any individual have income which , in accordance with the provisions of 
the benefits of this Article for more than five conse this Agrecment, may be taxed in the other Contracting 
cutive years from the date of his first arrival in that State , the first -mentioned Contracting State shall 
other Contracting State . 

allow as a deduction from the tax on the income of 
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that resident an amount equal to the income tax paid 

ARTICLE 26 
in the other Contracting State wheticr dircctly or by 
deduction . Such deduction shall not, however , ex 

Mutual Agrcement Procedure 
ceed that part of the income tax (as computed before 1. Where a resident of a Contracting State con 
the deduction is given ) in the tirst -mentioned Con siders that the actions of one or both of the Con 
tracting State which is attributable to fhe income tracting States result or will result for him in taxation 
which may be taxed in the other Contracting State . not in accordance with this Agreement, he may, not 

withstanding thc remedics provided by the national 
3 . The tax paid in the other Contracting State laws of those Statc, present his case to the compe 
mentioned in paragraplı 2 of this Article shall be tent authority of the Contracting State of which he 
deemed to include the tax which would have been is a resident. This case must be presented within 
payable but for the tax incentives granted under the three years of the date of receipt of notice of the 
laws of that Contracting State and which are design action which gives rise to taxation not in accordance 
ed to promote economic development . 

with the Agreement . 

2 . The competent authority shall endeevour, if the 
ARTICLE 25 

objection appcars to it to be justified and if it is not 
- Non -discrimination . . 

itself able to arrive at a satisfactory solution , to re 

solve the case by mutual agreement with the com 
1. Nationals of a Contracting State shall not be petent authority of the other Contracting State , with 
subjected in the other Contracting State to any taxa a view to the avoidance of taxation not in accordance 
tion or any requirement connected therewith which with the Agreement. Any agreement reached shall be 
is other or more burdensome than the taxation and implemented notwithstanding any time limits in the 
connected requirements to which nationals of that national laws of the Contracting States. 
other State in the same circumstances are or may 
be subjected . 

3. The competent authorities of the Contracting 

States shall cndeavour to resolve by mutual agrec 
2 . The taxation on a permanent establishment ment any difficulties or doubts arising as to the in 
which an enterprise of a Contracting State has in the terpretation or application of thc Agreement. They 
other Contracting State shall not be less favourably may also consult together for the elimination of 
levicd in that other State than the taxation levied on double taxation in cases not provided for in the 
cnterprises of that other State carrying on the same Agreement, 
activities in the same circumstances . This provision 
shall not be construcd as preventing a Contracting 4 . The competent authoritics of the Contracting 
State from charging the profits of a permanent State s may communicate with each other directly for 
establishment which an enterprise of the other Con the purpose of reaching an agreement in the sense 
tracting State has in the first-mentioned State at a of the preceding paragraphs. When it seems advisable 
rate higher than that imposed on th profits of a in order to rcach agreement to have an oral exchange 
similar enterprise of the first-mentioned Contracting of opinions, such exchange may take place through a 
State , nor as being in conflict with the provisions of Commission consisting of representative of the com 
paragraph 3 of Article 7 of this Agreement. 

petent authorities of the Contracting Stare , 


3 . Nothing contained in this Article shall be cons 
trued as obliging a Contracting State to grant to 
persons not resident in that State any personal allow 
ances, reliefs , reductions and deductions for taxation 
purposes which are by law available only to persons 
who are so resident. 


4 . Enterprises of a Contracting State , the capital 
· of which is wholly or partly owned or controlled , 
directly or indirectly by one or more residents of the 
Other Contracting State , shall not be subjected in the 
first -mentioned Contracting State to any taxation or 
any requirement connected therewith which is other 
or morc burdensome than the taxation and connected 
requirements to which other similar enterprises of 
that first-mentioned State arc or may be subjected 
in the same circumstances, 


ARTICLE 27 

Exchange of Information 
1. The competent authoritics of the Contracting 
States shall exchange such information (including 
documents ) as is necessary for carrying out the pro 
visions of the Agreement or of the domestic laws of 
the Contracting States concerning taxcs covered by 
the Agreement, in so far as the taxation thereunder 
is not contrary to the Agreement, in particular for the 
prevention of fraud or evasion of such taxes. Any 
information received by a Contracting State shall be 
trvaled as secret in the same inanner as information 

Stained under the domestic laws of the State , How . 
ever, if the information is originally regarded as sec 
ret in the transmitting State , it shall be disclosed only 
to persons or authorities ( inclucling courts and admi 
nistrative bodies ) involved in the assessment or col 
lection of, thç enforcement or prosecution in respect 
of, or the determination of appeals in relation to the 
taxes which are the subject of the Agreement. Such 
persons or authorities shall use the information only 
for such purposes but may disclose the information 
in public court proceedings or in judicial decisions. 
The competent authoritics shall, through consultation , 


5 . The provisions of paragraphs 2 and 4 of this 
Articlu shall not apply to the Vietnamese profit re 
mittancc tax, which in any case shall not excecd 10 
per cent of the gross amount of profits remitted , and 
the Vietnamese taxation in respect of agricultural 
production activitics, 

6 . In this Article , the term " taxation " means taxes 
which are the subject of this Agreement. 
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develop appropriate couditions, inclliods and techni 

( ii ) in respect of other Vietnamesc tarcs, 

liicli such) 
ques concuniig thic Mallets 1. respect of 

in relatiou to income, proſits or guins 
exchange of information shall be made, including , 

arising in the calendar year following the 

calendar year in which the Agreement 
where appropriate , exchange of information regarding 

cuters into force, and in subsequent 
tax avoidance . 

calendar years . 
2 . The exchange of information or documents shall 
be cither on a routine basis or on request with refc 
rence to particular cases or both . The competent 

ARTICLE 30 
authorities of the Contracting Statcs shall agree from 

Termination 
time to time on the list of the information or docu 
ments which shall be furnished on a routine basis . 

This Agreement shall remain in force indefinitely 
3 . In no case shall the provisions of paragraph 1 

but either of the Contracting States may , on or before 
be construed so as to impose on a Contracting Stato the thirtieth day of June in any calendar year begin 
the obligation : 

ning after the expiration of a period of five years froni 
the date of its entry into force, given the other Con 

written 
( a ) to carry out 

tracting State through diplomatic channels , 
administrative measures at 

notice of termination and , in such event, this Agree 
variance with the laws or administrative 
practice of that or of the other Contracting 

mieni shall cease to have effect : 
State ; 

(a ) in India, in respect of income arising in 
(b ) to supply information or documents which 

any previous year beginning on or after the 
are not obtainable under the laws or in 

first day of April next following the calendar 
the normal course of the administration of 

year in which the notice is given ; 
that or of the other Contracting State; 

(b ) in Vietnam : 
( c ) to supply information or documents which 
would disclose any trade, business, indus 

(i) in respect of taxes withheld at source , in 
trial, commercial or professional secret of 

relation to taxable amount paid on or 
trade process or information the disclosure 

after 1 January following the calendar 
of which would be contrary to public policy . 

year in which the notice of termination is 

given ; 
ARTICLE 28 

( ii ) in respect of other Vietnamese taxes , 
Diplomatic Agents and Consular Officers 

in relation to income, profits or gains 
Nothing in this Agreement shall affect the fiscal 

arising in the calendar year following the 
privileges of diplomatic or consular officers under thic 

calendar year in which the notice of ter 
general rules of international law or under the pro 
visions of special agreements . 

mination is given , and in subsequent 

calendar years . 
ARTICLE 29 

IN WITNESS WHEREOF the undersigned , being 

duly authorized thereto by their respective Govern 
Entry into Force 

ments , have signed the present Agreement, 
Each of the Contracting States shall notify to the 
other the completion of the procedures required by 

DONE in duplicate at Hanoi this 7th day of 
its law for the bringing into force of this Agreement. September one thousand nine hundred and ninety 
This Agreement shall enter into force on the date of four in Hindi, Vietnamesc and English languages . In 
the latter of these notification and shall thereupon 
have effcct : 

case of divergence of interpretation , the English text 

shall prevail. 
( a ) in India , in respect of income arising in For the Government of For the Government of 
any previous year beginning on or after the 

the Republic of 
first day of April next following the calen 

the Socialist Republic of 
dar year in which the latter of the notifica 

Iudia , 

Vietnam . 
tions is given ; 

$ d ) 

Sd ! 

H . E . Mr. Bhuvnesh Chaturvelli 
(b ) in Vietnam : 

Minister of State 
(i) in respect of taxes withheld at source, in 

Illegible 
relation to taxable amount paid on 

Minister of Finance 
os 
after 1 January following the calendar 

Prime Minister s Office 
year in which the Agreement enters into 

[Notification No. 975895 F . No . 50317191-FTD . ) 
force ; 

V . B . SRINIVASAN , Jt . Sccy . 


dar year of April beginning 


- 


- - 


- 
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